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ध मति के अथं बहु, यामं गूढ अगर. 
यादिपद्ेणरीतिकों,मग सथुक्चतमतिंम्रूट ९. 
सो"-जानहिं ठर सुजान, थम्‌ इच्छा मेरी यै 
यहअभिलाषनञान, यंथप्रसिद्धीदीययहे। १० 
दोहा-उमा श्चुपद्‌ आसराः गणपतिको शिरनाय 
कररोयन्थ प्रारंभ अब, माषा सरख खुभाय ५१९ 
| गोमाताकी स्ति ८ राग-भेरवी ताल-धजानी. ) 
जयजयजयजननीगोमाद-जगजननी मोमाई-जा 
स्ताह॥ दःखदरनसुखकरनहेठ सुतपीरहरनभवई 
॥ जय०॥ देवदवुजगंधवेनागनर विदितसबदधप्र् 
ताईं ।॥ जय०॥ उदधिघुतापति्रमिरंचि नित बन्दि 
त पदमनखाई॥ जय० ॥ धरतपयोधितुर्यतनमण्डङ 
देतड्ग्धअधिकाईै॥ जय०॥ ^^ “^ (५ 
` दिक ठ॒वतचजनशसखदाई ॥ जय० ॥ ^` क 
के काजक्षीरदे, चरतजपत्णेधाईं ॥ जय्‌०॥* ^ :„ 
निमातुनेहतबनिरखतः कहतेषसङवाई ॥ जय ० “ 
| 1कहपाबनजानिदय निधिः आपणपार्कहाई . 
¦ ` कतादिवमहनितसेबह भवमरुस्कर्बहाई !ज° 
शग निखा उमरी. 
। , सकरूपदारथमिैउन्द जोकःतसदागोपूजनकों 
 ;गत°. ५ आस्ता ॥ उवप्रातसमयमनभगन 























५ गोमाहातम्यचन्दिका । (२) 





















= अति आदरसो जो चरणधोयः घुरमीपदमं जो 
र्गन होय, को पायदेव दशेनकों ॥ नित० ॥ नव 
राचर ङखुम भाखाबनायः; बहु सुगंध चंदन सग 
खटायःकरपूर धूप नैवेद्य खाय, आरति उतार छे चर- 
` णनर्को ॥ नित° ॥ करडगर्जोर जो यणन देर, 
: चित्त फर मागे बेर बेर, एनि मिख्त खे नहि 
नेकदेरः सेवकन हरषित भक्तन ॥ नित० ॥ २॥ 
राग सिन्चोरी. 
धन धन भारतकी हितगेया । अन्न सियवैं दधपि- 
यवं ज्योबारुककों मेया।मही मरा माखन सोवा 
दहिया तक्र खवैया ॥ बहुबिधि काज सहायक 
सुत जनि जगकों सुख कखेया ॥ चांवरू मूंग गँ 
यव ऊषर उरद आदि उपजेया ॥ सव पकवान 
। दोाजकों सज सज आप घास चखेया ॥ रोग शो 
को सहज मियवति जनमनकेों हृख्पैया ॥ यहि 
सोारनसें देव सुनिन ऋषि मानत कृष्ण कन्हैया ॥ 
| (याबिन अौर कोऊ नहिं जगम मौस्ागरकी नैया ॥ 
ठेचुन सेवक याहीके कारण घर घर अजत वधेया ॥ 
| धन धन भास्तकी हित गेया०॥ ३॥ ` 
दोहा-ग्रीवा हरि सुख दर बसे, प्रे अज बिच देव ॥ 
` रोम रोम प्रति खनि बसे, कोपांवत गो मेष॥१॥ 
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(| ~ ` सूर्यं शशी. दोउ नेत्रैः नगा च्छ हजार ॥ ` 
: :.. शेरू सकर खमे रहैगगामूत मंज्ञार ॥ २ 
, ~ `यं घेतुके तननि, रहँ देव सब छाय ॥ 
-. ~ सो महात्मकेते कथःन्यासादिक सुनिगाय।।३॥ 
~ ~ `. भान्रहिता है सदी, धरा रुपे वासं ॥ . . .. 
‡ . श्रेयकाज.ऋठ कारणे, पूजतहे जगतास॥४॥ 
. > .. द्विज अरु गो तड एक हकर छदे बिधिकीन्ह 
हविष्यान्न गो ते गर्म द्विजनको दीन्द॥५॥ 
यज्ञ काये गो विन नहीं गौ त बेद एरान ॥ 
देव सकर गो के विरषगञ स्गेकी सान \॥६॥ 
नमे धेदमाता वद्य श्रीमति सुरभी माय १ | 
मह्यघता ठमकां नमो करिये जननि सहाय! 
सवे पवित्रनमे सिरे, गञ जो मङ्गरूरूप ॥ ` 
खगै चटत सो पानसीन्यास कटै सुद भूप <॥ 
गरू गड निसदिन रै्रात रेत गड नाम ॥ 
.. तासजन सिरताजपै रै न जमसे काम्‌ ॥ २॥ 
ह तनितापनाशिनी म॒तिश्वरी। तुचे बारंबार नमस्कार 
हेः कङिकटुषहारिणी ! गेमाता संसारम तेरी छपा काक्षरे 
विनाः-कोडमी कायं नहीं हौ सक्ताः तभीतो -उस भक्त-भ 
हार) ददर संहारी, गोदिज हितकारी, मुरारी न चोरासी 
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र योनि्ोसि तुचे सर्वोपरी बना; पर हे ? नरक 
रिणी माता { बडादी शोकका विषय है कि, आजकट इस दुष्ट 
कङिकारके समय मे बहुतसे मनुर्योकि हदये तूं एक साथा 
रण पञ्ुवत] होगदहैइसीखियिभें तेशकरपा कटाक्षकरा अवलबन 
करके एक छोटीसी पुस्तकद्ारा तेरे महात्मकापरकारा करता- 
ह]इसवास्ते कि रोगोके हृदयम्‌ तेरी मक्तिरूपी वृक्ष जो किसं- 
मय क प्रवाहसे मुरञ्चा रहाहै, वह पुनः प्च पुष्प फयुक्तहो 
के प्रफुष्धित हो । हे सज्नन महाशयो ! यदि आप धमै, अर्थ, 
। काम, मक्ष आदि चारो पदार्थोको हस्तगत करना चाहते 
है, यदि आपको दैहिक, दैविक जौर भौक्तिक त्रिताप दूर 
करनेकी इच्छा है, यदि आप सनातनधमै रूपी अस्त 
फलका रसास्वाद ङेना चाहते हो, ओरं इस रोक मे 
असंख्य द्व्य तथा पुत्र कर्त आदि का पूण सुख भोगकर 
= (रस उन्तीण हनेकी इच्छा रखते हो, तो तन मन 
धन दारा गोमाताजीकी सेवा करिये । श्रीगोमाताजीकी सेवा 
करनेसे जह्याः .बिष्णु ओर महादेवजीके अतिरिक्त जितने 
देवी देवता वहभी प्रसन्न होकर आपका अभीष्ट सिद्धकरने 
` || तनिकभी बिलंबनहींकौरे । यह.आप कदापि -नदीं समने 
कि ग्कौ दियाहुवा अन्न देवताओके किंस प्रकारस पराप्त 
होगा १ परंतु है महाशयो ! जिसभ्रकार मनुष्य भोजन-करताहे 
जोर वह पदार्थः प्रथम उदर (पेम) जाकर नाड्य हारा 

























(.६ ) र गोमाहात््यचन्दिका । 


























= परथक बिमागस्षे सवे देहके प्रत्येकश्थानोमं पवेश्होकर 
सारी इन्द्रियोको अपने कायम भ्रवतं करनेकी दाक्तिदी है । 
उसीग्रकारसेजो गोमाताजीको दियाहुवाभोजनमी सवदेवता- 
ओके प्रतिजविगाः क्योकि जितने तेतीसक्रोड देवीं देवता है 
वैतोसवे श्री गौमाताजीके शारीरम निवासं करते है, इस 
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प्रकारके बचन शाखम्‌ कहा है । सो नीचं प्रमाण देखिये 
श्री गो माताजीके ईेसपवि्रशरीरमे किस किस स्थानम 
कन कोनसे देवता निवास करते हँ सोदरसातेरै । 
"छोकः-पृषटे बह्मा गरे पिष्णुसुखे सद्रःप्रतिषितः 
मध्ये देव गणाः स्वै रोम क्ये महषयः ॥९॥ 
नागाः पुच्छे खरा ये चाष्टो इर्पवैताः 
मू गङ्गादयो नदयो नेत्रयोः शृशिमास्करोधरा। 
एते यस्य स्तनो देवाः सा पेदुषैरदास्व मे ॥ 
वणितंधेनुमाहास्मयं व्थासेनश्रीमताखिदम्‌।२॥ 
माषा्थे-पीठमे नह्माजीःबास करतेहैगसेमै निष्णुजीःमुख- 
मँ त्रिनेत्र रुद्रजी ओर मध्यस्था अर्थात्‌ पेय सदवताबास 
करतेहै-ओररोमरोममेनारदःव्यास,पाराशर,वसिष्ट, भरद, 
विश्वामिन्रःसनकसनंदन, सनातनः सनत्कुमारआदि तपोधन 
महषीगण बास करते हँ पुच्छमे नागदेवता, चारोखुरमि पथेत 
म्मे गंगादि नदियां ओर एकने्रमं सूयं ओर दूसरे चन्दधमा 





गोमाहात्म्यचश्डिका । (७) 








करते हें । एेसा श्रीविष्ण॒रूपी वेदव्यासमगवानका 
चनद । हे प्रियपाटकगर्णो.} आप इस शोक पठकर 
स्वथं अनुमान कररेवैगे कि श्रीगोमाताजीका शरीर कैसा 
पवित्र आर उत्तमे, फिजहां ब्रह्य विष्णु महादेवजीको आः 
दि छेकर सवै देवता नित्यप्रति निवास करते है। तो फिर इस 
मातिश्वरीकी प्रशंसा करना मन ओर ऊेखिनीकीसक्ति से बाह 
रहै । इसन्निरोकतारिणीमाताजीका महातमरूपी अमृत आप 
को कणेयुटदवारापान करानेमे मेरी स्थिति इससमय जैसे गृगि 
॑ समानँ कि जिसके क्षौर आदि मिष्ट भोजन क 
राक उसक्र स्वाद्के.विषयमे षु जवे तो वह क्या कह स- 
क्ताहे १ अथात्र कुछ नदीं कहसक्ता । परन्तु नीति का- 
रोका कथन कि मनुष्यको श्रेय कायं करनेमे कदापि 
हतादा न होना चाहिये, यहांपर कुछ वेद मन्त्रोदार श्रीगो 


माताजीका महात्म दरसाति है, सो आपरेकाय् चित्त पूवंकपटै 
सामवेद 


यदिन्द्राहं यथात्वभीशीयवस्वएक _इत । ` स्तोतमे 
गोसरवास्यात्‌ ॥ शिक्षीयमस्मे दिल्सेय ॐ शचीपते 
मनीषिणे यदहं गोपतिःस्याम्‌ । वेव इन््रसनृता 
य॒जमानायदन्वेते ॥ गामश्वं विप्यषीडहे।छ०उ०सं° . 
प्र० ११ ०८ . : 

भाषार्थ-हे इन्द्ःयदि हमको अ 

















प सामथदैतो हमर 











{८ >) गोमारारम्यचन्दिकीा । 




























~ अनुगामि्योसे गोर॑क्ाकरव्व । ` 

` “ य्ल॒त्रदट्‌ भ 
नमो. वृज्याय च गोष्टयायं च नमस्तल्प्याय च 
गेह्याय च नमो हदय्याय च निवेष्याय च नमः का- 
व्याय च गहरेाय च ॥ अध्याय ॥ १५॥ म ४४ 
भाषार्थ-जो मनुष्यमेसेउत्पन्न हुदै वषौ ओर वपां से 
उत्पन्नहुवात्रणआदिकी रक्षासं गो जदि पड्ुजकँ बढर्वेगे 
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वे पुष्कर भोगोको भर्ति होवेगे । यहां कुेकप्रमाण गोमाता 
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कग सेवाकरनेमेपुणपुष्टिकारक देतह यह्‌ भ्रमाण महामारतः 
पद्मपुराणःत्रह्म पुराणःभागवतपुराणः। कवपुराणञआदिग्रंथोकेहे 
भविष्यपुराण । 
तीथेसराने उ यपुण्यं य्ुण्यं विप्रभोजने । यद्युण्यं ` 
` च महादने यत्पुण्यं हरिसिवने ॥ १॥ स्वेत्रतोप- 
~ वासेषु सर्वेष्वेव तपस्घु च ! शुवि पयटने यन्तुसत्य 
वाक्येषु यद्धवेत्‌ ॥ २॥ यद्पुण्यं सवे यज्ञेषु प्रायश्ि- 
तानि श्एध्यति । सर्वे देवा गवा्म॑गे तीथौनि 
तत्पदेषु च ॥ २ ॥ 
भाषार्थ-तीथं खानकरनेका जो पुश्य, ब्राह्यणं भीजनं करा- 
नेका जो पुन्य, हरि सेवनकरनेम जोपुन्ध, महादान देनेका 
जो पुन्य-सवचरत व उपवास करनेका जोपन्य, सवे तपनश्चयोा 
करनेका जो पुन्यः सत्य भाषणकरनेका जो पुन्य, स्ैभूमि 


[~= ^. 
१६ कनका जो पन्य सवै महायज्ञोके करनेका जो | 
होत, सो पन्य केवल ्रीगोमाताजीकी सेवाकृरनसे प्रा हो 
स्ह क्योकि जितने दैवता व तीर्ैराज व ऋषी महर्षि तो 
भका इस्त माताजीकर शारीरम निवास करतेहैःसो इस्त विष. 
यका जञल्ीयप्रमाण आप प्रथम देख आये! फिरमी देखिये, 
सहाभास्त 
गाश्च शुश्रूषते यश्च, समं वेत्ति च सर्वशः ॥ 
तस्म ठ्टाः यच्छन्ति, वरानपि सु इराम्‌ ॥ 
माषाथः-्री भीष्मपितामह धर्मपुत्र महाराज श्री युधिः 
| कहतेहै कि है राजन्‌ ! जो पुरुष गौर्भोकीौ तृण, जल 
आदिे सेवा कै, ओर स्वैर समदि रके उस पुरुषके 
। गोरं संतुष्ट होकर दुम वरको दैतीह ५। 
शिवपुरण 

ये गोबराह्मणकन्थानां खामिमित्रतपखिनाप्‌ ॥ 

विनाशयन्ति कायोणि ते नराः नाएकाः स्पृताः ॥ 

माषा्थः-िवपुराणने श्रीमहदिवजी कहते कि जो || 
नर गो, ब्रह्मण, कन्या, स्वामि, मित्र, तपसी इनके कार्म 
कुमी विभ करता है, वह धोर नकैमे गिरता है ५ । 

ह प्रिय बाचकवृन्दौ } उपयोक्त दो छक जो आपमे देखे 
है वे महाभारत ओर शिवपुराणकेहै । ओर इन दनम परां 
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होते, ओर गायके कायसं विन्न करमवां की कितना || 
पाप होती है; इसके विषय म यहं बचन है! अब ग उपरा || 
दोनोश्छोकरकाही पणेरूपसे पुणटिकारक एकदातहासरुखता 


५ किसी एक स्थानपंर कथा वच रदीथी, ओरं जिससमय' 
यह भरसङ्ग आया, कि यदि कोई मनुष्य श्रीगङ्गाजी की सौ 
कावड ( काष्टकी बनी रहती है जिसके दोनोतरफ जरु रखने 
सरीखा स्थान रहताहै ) रुके श्रीसेतुबेधरामेश्वरके ऊपर च- 
ढवि तो उसको कैलादामे वासमिरे । उसी समय एकसातिक 
| बाह्मण (जो कथा सुन रहा था) ने यहं कायं अपने मनम 
स्थिरकरिया, ओर उसी समयं कावड श्रीगंगाजीसे भर भरकरं 
कानां, ओर श्रीरामेश्वरपर अभिषेक करना प्रारभ किया, इस 
प्रकार करतेकरते श्रीशङ्करकी कपासे जर अपने दढ विश्वास 
ओर पूणे परिश्रमसे नन्यान्धे (९९ ) कावड तौ काकर आ्री- 
राङ्करके समपेणकर चका, जौर सौवीं कावड भरकर ङताथा 
कि मागमे एक गाय मिङी जोदृषाके मरे अत्यन्त व्याकर 
होरहीथी उस ब्राह्चणकी तरफ म॑ मौ करके ठषायुक्त होनेका 
पूण परिचयं पनी बाणी या चेष्ठा दारा दिखाया,वह्‌ जाह्यण 
मी उत्तम वणेः सात्विक स्वमाव ओर्‌ भगवत कथाका श्रवण ||. 
के प्रमवसे उस गौका हाद्धिकं अभिप्रायं स्पषटतासे सम्चगया 
यही नही वरन वहं दया रूपी समुद्र मे निम हो गया, जौर 
ईश्वर का नाम छेकर वहं सारी-कावड श्रीगोमाताजी की पिरका 


स 
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र परिय पाठकगण ] इस बराह्यणकी द्यामया कितनी सराह | 
ने योग्य है जो कितने परिश्रम से कावड छायाथा १ पर श्रीम | 
माता कौ एेसी स्थिति भे देख गंगाजर सव पिखा दिया, ओर्‌ || 
अप सोवीं कावड पीठी राने के अर्थ श्रीगंगोती कीओर प्र || 
स्थान करनेरगा इतनेहीमे परमदयाु मक्तमयहारै श्रीशङ्कर || 
रारिश्वर महाराज वहां हदी.प्रगट हुए सच कहा दै । | 
क०~-“ श्रेष्ट यण ज्ञान नाके कंठ वेद बानी अत्तः 
भवन मँ मवानी सुख संपति रहा करे । 
कारकूट कंठ जाके चन्म रकार जाके 
वासुकि सो दसिजाके दारुण दहा कर॥ 
-चार वेद्‌ वंदि जाके दराल नन्दी गणः 
वरुण कवेर यमराज ह रहा कर । 
जगत रिसाय यमयज कीं कहा वताय, 
शङ्कर सहाय तो मयद्कर कहा केर ॥ १॥ 
उस बाद्यणपर शंकर प्रस होकर बो हे बाह्मण ! ॥ 
तरं पर अत्यन्त प्रसन्नहुवा दू ! धन्य तेरे माता पित्तकं || 
ओर तुद्चको, “ वरंबूही " (अर्थात्‌ वरदान जो मांगना हो सो | 
मांग >) ब्राह्मण हाथ जोडक स्तुति करने र्गाः आर पश्चत्‌ | 
बोा कि. “ हे भगवान्‌ ! यदि आप भरे उपर परसनच हुय है| 
तो मेरा यही इच्छित वर मांगना हे कि ञे कैकासबास देवे" ||. 
तव श्रीचन्द्रमौलि दषकेतूने कहा कि अव तु नि चिन्त हकर || ` 
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स्थानकौजा, तुच कैखास अवद्यमेव हौजावेगा । ; .. 
` हे प्रिय पाठकगणें ! आपने प्रथम छोक जो गोमाताको 
जरु तण देनेके विषयमे महाभारतका पटढाहै, उसी विषयका 
यह्‌ प्राचीन इतिहास कितना पष्ठ कारकं हं, यह्‌ स्वयं अन्‌- 
मान कर सकते हँ । एक प्यासी गोको तप्त करनेसे कैकास 
भरा हुवाहै, ओर श्रीशङ्कर दशन देके उस दुर ाह्यणक 
मन कमरूकौ किसभरकार प्रफुष्टित किया ओर इचछित बरसे 
वञ्छित्‌ नदीं रख्खा है तो जो खोग गौमाताकी रक्षा ओर तण 
जरादिकसे सेवा करते हौगे उनके पेहिक ओर पारमार्थिकं 
मनीवाज्छित कामनापुं पृणेहौ इसमे क्या जाथय्थै है} हे स- 
नातन धमावङ्म्बिथो १ बोलो एकवारभ्श्रीगोमाताकीजयः, | 
जव उसी बाह्मणका कुछ इत्तान्त पुनः किखता हूं जो 
मागम कृ घटना हृं थी | 
जब वहं बाह्मण जभिराषित वर पाकर अपने स्थानक 
जाने गा, तब थोडी द्र जलिक अनन्तरही एक विचिच्च 
घटना हद, कि जिसके छ्खिते हुए, ठेखनी जर हृदय दोनों 
ही कंपायमान होते है, पर इस कथाका पूरा वर्तान्त पाठकं 
गणाको विदित कराना अत्यावद्यक समञ्चकर विस्तार पर्क 
छिखा जाताहै, सो बह्‌ यह है कि जिस भार्मसे बाह्मण जा 
रहाथाः उसकं नकेटहीं एक सहरथा जिस्म एक साकार 


रहताथा जसकं इकरोती कन्याथी, ओर वह उसपर पसे 
न 
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( अधिकं प्रम रखताथा। यहातक कि उसके रहनेके वासते 
अरगस्थान बनादिया था। उत साहूकारकाजामात अथात्‌ 
जमा अपनी खीको केनेके निमित्त आया था वेहे दंपति 
( खी पुरुप ) श्चयन स्थानम गये तो उस दुष्टा कुटिला खनि 
अपने जारकी सम्मति रेके अपने प्रिय पतिक माणोको य- 
मारुयको मेजदिया | क्योकि वह (शेठका जामातु)मारभैका 
थका हुवाथा सौ अचेत सोयाथ।, तब उसका सिर काटिया 
ओर अपने बचावके अर्थं कोई उपाय सोचनेरुगी । इतनेमे 
| महेर्के नीचे होकर वोही भोला भाखा गरीब ब्रह्मण जा 
निकला उस खने उस ब्राह्मणको पकडलिया ओर चिष्ठान 
ङ्गी किं अरे दुष्ट ! भेन तेरा क्या अपराध किया जो तूने 
अचानक मेरे पतिको मारडारा. केवर आभूषर्णाहीके छेनेकी 
इच्छाथी तो मै तुन्ने एेसेही सवै आभूषण उतार देती । इस 
प्रकारके अनेक छक उस दुष्टाने रो रो कर तिरिया चरित्र आ- || 
रंभ करदिया | उस समय उस खरीक माता पिता ओर बहुतसे 
मनुष्य वहां एकत्रित होगये, ओर विचारे निरपराधी बाह्मण- || 
को मार पीट करके पश्चात्‌ रा्यमे छे गये । तब उस ब्राह्य- || 
णसे राजकमचारियोने इस विषयके इसम्रकारसें अश्च क्ि।|| 
अरे बाह्मण ! क्या इस दुष्ट कमैका कतौ तं ह १,तब वह 
बाह्मण नम्रता पूवक अपनी पराचीन कथा समगर कहनेखगा। 
ओौर उनके भरश्चके उत्तरम यह का कै हे प्रथिवीनाथ ! यह 
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नीचकरम मेरेहौ दारा हुवा, या जीर किसीके सो तो इसबात- 
को वहं परमात्माही जानति । जो कि मनुष्योकि भरे बुरे क- 
मोको मडी प्रकारके व अंतयमि देख रदाहै । एेसा कह कर 
बिचारा वीह ब्राह्मण रोने रगा ! न्यायाधीश्च जो वास्तवमं 
न्याय मूतये, दो इस विषयकी पुरीर जांच करनेके उपरान्त. 
बोठे कि « हे साहूकार ! ययपि आपके जामातका मारनेवारा 
यहीहो१ किन्तमेरे हदयम्‌ तो एेसा विश्वास कदापि नरीहता 
कि यह काम केवर इसी मनुष्य हारा हुवाहो । तथापि न्याय" 
मार्गहारा यह बाह्मण जरूर शिक्षा देने योग्यै, इसमे को 
सन्देहनहीं क्योकि साक्षियोके हारा यह बात प्रमाणितहोगहई 
है"अतएव उन्होने उस ब्राह्मणको ब्राह्मण रारीर समञ्कै रा 
णान्त्‌ शिक्षा न देके केवर उसके दोनो हाथी कटवा दिये | 
हे प्रिथ पाठको ! जिस समय उक्ष निरपराधी बाद्यणके 
दोनो हाथ कटे हग, उस समय उसको कितनी मानसिक 
ओर दैहिक वेदना हु होगी ? इस बातका छलना ङेखनी 
ओर ङेखक दोनोहीकी राक्तिसे बाहर है| जिससमय उसके 
दोनो हाथ काटदिये गये, तव वह बिचार रोत्ता गिरता पडता 
योडीही दूरगया कि उसने वहांपर एक शिवारूय देखा जौर 
शिवाङ्यमे जाकर, रिवजीकी वहुतसे कटु वचनेसि स्तति 
करः बोला कर है नाथ ! मेने आपका क्या पराव कियाथा, 
जिससे आपने मेरी एसी कुगति कराई ” अन्तम उस बा 
ज 


गोपाहात्म्यवन्दिका । व (१५१ 









सणने अपने प्राणोको शिवार्यहीमे परित्याग करना उचित 
समश्षकर बैठगयाथोडीही वैरम परमदयाल श्रौरंकरने उते 
शोक सागरमं इूबाहुवा देख सहसा मूिमान प्रकटहुए | ओर 
बोरे “अरे विप्र! कयो शीघ्रता करताहै मँ कहताहूं सौ एका- 
भचित्तसे सुन, इसजन्मके प्रथम किसी जन्मे तैने श्रीगौ- 
माताजीका अपराध कियाथा, बह ( अपराध >) यह था कि 
किसी स्थानपरं पाच दश्च मनुष्य बैठ कोड गोमाताजीके 
उपकाराथं परामश कर रहैथे सो तूने जाकर उस कारमं विन्न 
डाङा; सो यदि अभी तुश्च कैरासबास हो जवि तो जो गोमा- 
| तेने अपराध क्रिया है वो कया तेरे बदले मै मोगरा; 
अभी गोमाताके उपर तनिक उपकार ( जर पिराकर )कर 
उसका फर तथ्यार होगया, उसका कुछ विचारही नहीं । हां 
यदि इस जन्ममे उस पापका फर भोग ठेगा तो अवश्यमेव 
| करैरास प्राप्त ोषेगाः | इसप्रकार श्रीशंकर उसका समा- 
धानकंर अन्तघ्यान हुए ओर वह ब्ाह्मणभी अपने स्थानप्र 
जके पूवैजन्मोपाित पापकमको मोगकरअन्तमे कैटासकौ 
परा्तहुजा, जहां बडेर योगीजनोकामी भवेदाहीना कटिनहै । 

हे प्रिय पाठकगण ! आप देखिये किं मनुष्य महापापसेमी 
` || मुक्त हो जाता है, परन्तु जब उस ब्राह्मणने कोद जन्ममे गौ 
के कार्यम बाधा डारी तो उसको इतना दुख भोगना पडा। 


आपका दसरा ्छोक जो शिवपुराणकं गोमाताके जपराधके 
म = „^ 





























(९६) गोमाहात्म्यचन्द्रिका । 


= 
¦ उसके ख्यिमी यरी इतिहास कितना पुष्टिकारक 
है आप स्वयं अनुमान करेगे । अब कृपाकर आमे चख्ियि 
आपको मोमहात्मकी कथारूपी अगरतपान कराने मे मेरी 
त्ति नरह होती | 

ब्रह्मणण) 
एवं ते महीं पूर्णा रतैदैस्वा फं रमेत्‌ ॥ 
गोप्रदानेन यसण्यं गवां संरक्षणाद्धषेत्‌ ॥ 
भाषाधः-अनाथ गो अथोत्‌ ब वारसी (बिनाधनी)गोके 
शीतकार्मे बचावके छिये जो मकान बनादेतेहै, ओर दानाः 
चारा.पानीसे गोमाताजीकीसेवा करतेहै, ओर जो खीतकारमे 
गोओकेो धूनीसे तपतिैभवा उन्है वख उढ तिह वे रत्ौसे परि- 
पूणे सम्पूण प्रथ्वीके दानक तुख्य पुण्यक फङकी पतह ओर 
गोदानकापुण्य उनको गोसेवासे मिरूताहै । ओरभी देखिये- 
मह!मास्तं। 
कृता गवार्थं शरणं, सीत वातक्षमं महत्‌ ॥ 
आसष्वमं तारयति, रं -मरत सत्तम ॥ 
माषाथेः--हे मरत ! जो ्चीतःउष्ण, वायुके बचने योग्य 
गीाङा बनवतिदहैः वह अपने छै सात पुरुषको तारतर ! यहं 
सस्य है । 

दाङ्का~क्या जी यदि किसी मनुष्यकी ौार बनानकी 
सामथ्यं न हहं तो उसको क्या करना चाहिये ! उत्तर} देखो 
माई ! प्रथम तो मनुष्यौको उचित है कि जहांतक होसे अ- 
2 


गौोहातम्यचन्द्िका । (९७) 





| = गौजके वासते कोड स्थान अथौत्‌ गौशाला बनाना चा. 
। आप जरा सोचिये तो सही; कि घनाद्व पुरुष विवाह? 
स्वजातिभोजन, वेदया.खत्यः महफिरु आतिशबाजी्म भी तौ 
/ सहस रुपैये स्वाहा ( खयै ) कर देते हैँ केवरु एक साधारण 
| कीर्ती सम्पादन करनेके वास्ते,उनको इस बातके कहटनेका 
|| बडा उत्साह रहताहै कि शाहरमे मनुष्य हमारी प्रशंसा करर, 
| किः देखो । अमुक सेठके पुत्रके बिवाहमे दिष्टी ख्खनऊ आदि 
|| राहरो के पांच तवायफे इकटेहुए 1 अहा हा हा ! क्या कहना 
| बहुतही उत्तम नाच ओर गानाहुवा, बस एेसी मिथ्या म्र 
| सा खुशामदिर्योके मुखसे सुनकर फूरुकर कुप्ये हो जतः 
| ओर श्रीमान पण्डित जगतनारायणजीके निग्न छिखित बा- 
|| कर्योको चरिताथै नहीं करतेहं । 
॥ दोहा-रंड भांडको उ्तदी, देवे राख हजार । 
| गोहित चन्दाके छ्यिः मागत है ज्यां स्यार ॥१॥ || 
| चोपक्क-वेश्या ठ॒रकन को धन देवे । यदी बडाई जग 
| मखेवे॥ १॥ फुरुबायी अर आतशवाजीं। 
र द्रव्य होय कर राजी ॥ २॥ गड समा से 
जी उचकावे । खजा होय तुरत वहां जवि३॥ 
नृत्य समाजं स्वग अरं मेछा । देखन जाय 
वन अखरूबेरा ॥ ४॥ ता 
, ओर यह्‌ बात उनके हृदयम अच्छी तरहस समजाति! 
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कि ेसा करनेसे रौकिकम हमारा बडा यश्च होगा । परन्तु 
इस बातका उन्हे बिचार नही है कि वेदयानाच ओर स्वजाती 
भोजन का यश केवर दसा पांच दिनही रहेगा जोकी ?जवतक 
यहं का प्रचलित रहेगा } परन्तु श्री गौमाताजीके निमित्त 
गोदारा आदि बनानेम इस कोक मे नहीं किन्तु पररोकरम 
भी उस मनुष्यका अक्षय पुण्य निरन्तर बना रहैगा ! दूसरा 
आप कहते कि कोह गरीबआदमीहुवा ओर स्वयं द्रव्य खच 
करके गोश्चारा आदि नहीं बना सकता सो भाई ! मेने प्रायः 
देखाहै कि इस माताजीक उपकारकेवास्ते साधारण स्थितिके 
ही पुरुष उद्योग कर करके मनुष्य शरीरके उत्पन्न होनेका 
स्वाथे सिद्धः करके है । 

: हे प्रिय पाठको ! मेरे उपरोक्त कथनको चरितार्थ कर- 
नेवारे भारतम अबमी सैकडो मनुष्यै, तथापि उदाहरण स्व 
रूप भं जापको एक एसे व्यक्तिका नाम बताकर छतङ्कत्य 
करतां कि जिसने गो माताजीकी असाधारण सेवाका प. 
शिविय दे गोभक्तौको मोहित किया ओर थोडी दिनोसे भो 
|| रोकको सिधाराहै । यदि कोड 'भहाशय यह शङ्का कौर कि 
तुम्हे कया मा्ुम कि वह गोरोकमे गया या ओीर कहीं १ तो 
इसका समाधान यहृहे कि आपने कषैवार डाकघर तथा 
वकोमे हजारो रुपये जमा कराये होगे. ओर वहांसे आपको 
बद्रूम छाटासा पुरजा मिरूताहै । वह म्रालि सूचक अर्थात्‌ 
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प्क 
दस्तावेज » कहरतांहै तो हे प्रियवरों ! जब आपको 


टेसे कागजरीके देखनेसे विश्वास होजाताहे ओर यहं परती. 
ति रहतीहै कि जब हम चागे तवही व्याज सहित हमारी 
जम्मा ङे रगे । तो गोमाताजीकी सेवा करनेसे गोरोक प्रापि 
हो इसमे क्या आश्चये है, क्योकि अपने वेद्‌ पुराण उपनि- 
षद्‌ आदि महान धमग्रन्थोके असंख्य प्रमाणरूपी रसीद, 
किंवा द्स्तावेजं विद्यमानै, ओर हम समग्र सत्य सनातन ध- 
मोवङम्बी उनको सत्य जानते ओर विश्वास रखते, तो फिर 
हमे यह्‌ बात अवद्रय स्वीकार कर मुक्तकंटसे कहना पडेगा किः 
गौ मक्तौको निरन्तर गोङोकही मिकताहै । इसमे अणुमात्रभी 
सन्देह नदी । उपरोक्त महानुमाव प्रातःस्मरणीय नाम 'रा- 
मप्रतापजी मरथिया ” है ओर उन्हौकी जन्मभूमि उहांहै कि 
जहां गोमक्तौके ख्य यह पुस्तक मेट करनेको गोमक्त दर 
नामिराषीने जिस जन्म भूमिम जन्म धारण किया उसी 
देम ( रामप्रतापजी >) इन्दौका जन्मद । इसी कारणस 
भेरा उनके साथ साधारण परिचय था, उन्होने अपने उद्यीग 
जौर पुरुषार्थं दारा सस्नौ रूपैथे इकटे कर वहांपर ( बिसाऊ 
भरत जयपुर >) एक पकी गोद्यारा बनवादेहै जिसमे सैकडं 

अनाथः की, ठंगडी, बूढी, भोर्जोका जव्युत्तमताके साथ || 
पाङन पोषण होताहै । यहं कायं उस सवे शक्तिमान कर्णा 
वरूणाखयकी कृपासे आजदिनपयंन्त उन्नतिके साथ चरूता 






























(२९ 9 गोभादारम्यचन्द्रिका । 





इस मारतवषैकी वसुन्धरा रल्ञगमो नामक पुण्यभूमि 
को स्मरणकरतादहैःकि थोडेसे समयक पूर्व देसे पुष्यमय कायं 
होना एक साधारण बात थी } परन्तु हाय ! आजकाख्की 
कुटि गतिक ग्रभावसे इस स्वगे सोपान(निसेनी)की विजय 
पताक मोमाताजीकीं सेवा जथोत्‌ गोरर, ओर व्यापार 
पर गो कर ८ टेक्स >) र्गाना ओर इस कायम चन्दा देना 
अरे र्णके समानही रहगयाहै 
हे चतुर हृदयपाठके ! रसे पुर्षको ओर उनके माता 
पिताओंको धन्ये, ओर वेही स्तुतिके पात्र होतेह कि जिनका 
जीवन समयका विद्ञेष भाग इस माताजीकी सेवामे व्यय हो- 
ताह! नहीं तो इस मनुष्य शरीरके जन्मङ्ेनेका परिणामक्रेवर 
इस कालचक्र घुरीमे इधर उधर रौटनाही होता । दूसरा 
यदि कीद मनुष्य गोमाताजीके निमित्त चदा उघानेमभीसमर्थं 
न हो तो उसे अपनी दुकानमं या घरमं एक रोहेकी तथा का- 
टकी पेटी(संदूक)जिसके उपर केवर एकी छिद्रहो, जिसमे 
रपैयापैसाःअटन्नी,चोअन्नीः दुअन्नी आदि सुगमताके साय 
पडसकेः एसी स्खना चादिये ओर उसकी शक्तिके अनुसार 
आने दौ आने जैसी उसकी आमदनीहो नित्य उसमे गोनि- 
मिन्त डारूदिया करे, जीर प्रतिमास पेरकोखोरुकर जो जमा 
एकतहीवि किसी प्रकारसे गोमाताजीके अथ कूगादिया करे, 
ेसा करनेस उस बेपारीको बहुतसा फायदा होता रहेगा. . 
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। व मतकरो } यहांसे थोडीदही दूरपर एकं धनाद्यपुरुष रह- 
ताहै ओर उन(धनाब्य)मनुष्यके द्रसजन्मके कियेहुये पुण्यो 
को दव्यदारा मोरु ठेते । आपभी उसकेपास जाइये+जओौर 
जौ पुण्य आपने किये उनका दन्य कके कुटुम्बका पारून 
करिये । निदान उसने अपने इभविन्तकं मिका उपदेश 
मान अपने भिन्नके बताए हए स्थानपर गया } उसने उस 
धनाढच पुरुषसे अपना मनोरथ प्रकाश किया |` साहूकारने 
भी प्रसन्नताके साथ उक्षकी बात मान.अपने सेवकोसे कहा 
कि वो तराजू के आओ उस साहूकारका यह नियम था कि 
तराजू एक ओर तो मनुष्यके किये हुए पुण्योको एक का- 
गजपर किलकर रस्देऽओौर दूसरी ओर उसके बरावर सुवणं 
चढवि । जितना सुवणे उस कागजके पञ्चके बरावर तुर उत 
नही बजनका सुवणे देदेवे । इसी प्रकार इसकेसाथमीकरिया | 
इसने अपनी सारी अवस्थाभरमं जितना धम किया था, वह 
किखकर रक्ला । परन्तु हे भ्रियपाटको! तराज्‌मं इतना सोना 
नही चढा किःजिससे इस बिचारे नवीन निर्धनकी पूर्व होषे । 
अन्तम वह अपने प्रारन्यकी विचित्रता देखक्रर हताश्च होने 
रगा । इतनेम बह सज्जन ( धनाढच् पुरुष ) बोरा कि यदि 
आपने ओर मी को थोडा बहुत पुन्य कियाहो, जर वह भ्‌- 
रसे रहगयाहौो तो वहृभी यादृकर छो । उसने उत्तर दिया 
कि भेन देसे २ बडे.२ पुण्य किये उसके बदश्म तो इतना 
न 
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र 
सुवणं चढा, तो फिर छोटे पुण्यौको कहतेभी रुज्ना आती 
हे । परन्तु उस धनाढच साहूकारॐे अनुरोधसे कहना पडा 
तब वह कहने खगा कि “ मेरे यह नियम था कि एक सेर 
अटकी रोरी नित्यप्रति एक अनाथ गौ (जो मेरे मकानके 
सामनेही रहा करती थी उसको देदिया करताथा। सो यह 
भी लिखकर तराजुमे रखता हूं ” एसा कहकर एक पर्चैपर 
« गौमाताजीक रोटी दैनेका पुण्य ” सिखकर तराजुके एक 
पल्डेमे रखदिया तो इतना सोना उसके परिवतेनमे चढा कि 
वो प्रथम अवस्थासे भी दूनी चौगनी असामी बनगया । 
हे प्रिय बाचकृन्दो ! अनाथ गौर्जोको पान अथात्‌ 
उनको श्रद्धानुसार ण, जठ, अपण करनेम उनकरौ कित- 
ना पुण्य हीताहै बह मेरी क्षुद ठेखनीदारा छिखना मानो 
आकाश्च पुष्यो गृहण करनेकी इच्छा करताहै । 
आपको जिस विषयकी इच्छा हो वह अभिष्ट केवर श्री- 
मोमाताजीकी सेबाहीसे प्रात होसकेगा इस विषयमे सकडो 
्रतयक्ष भमाण किख सकतेहै । परन्तु हाथ कंकनकौ आरसा 
कया १ आप स्व॑ही गोमाताजीकी सेवा करके देख लीजिये 
कि हमार कहना कहांतक सत्यै ओर भी देलिये रधुर्॑शकी 
कथाम बणैनहै । ` . 

¢ सहाराजा दिलीप ( सगर वंीत्पन्न ) के कोड सताम 
नहीं थी । तव उन्होने संतानके अथे श्रीविष्ठजी महाराज 
गा न 
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= । 
् जो उनके करगरूये ) से प्राथेना की ओर उपाय पृूच्ञ । 
राजाको चिन्तारूपी समद्र गोते खाते देख गोका सेवाहसिं 
इसकी इच्छा पर्णं होमी एसा ठान अपनी ^“ नन्दिना ' ग 
क्त सेवा करनेकी आज्ञा दी वह्‌.इसप्रकार खानः पान सवा 
सहवास आदि जैसा परम मक्तिपुयैक इश्वर ओर महत्पुरुषो- 
का करताह उसी प्रकार इसका कर । 
निदान महाराजा दिटीपने मी अपने रुर - महाव श्रीव- 
शिष्ठजीकी आज्ञानुसार, घर ओर बनमं जाकर द त चित्तसे 
गोमाताजीकी सेवाकर अपनी.मक्तिका,. परिचय दिया वह 
अकथनीय हे । 

श्घुसगे २ श्छोक २१ 
प्रदक्षिणी ङस्य पय खिनी तां, सदक्षिणा साक्षात 
पान हस्ता ॥ परणम्य चा नवे विशार मस्याः; श्वङ्ा 
न्तरं द्वार मिवाथे सिद्धेः वत्सोत्छुका पि स्तिमिता 
सपय, प्रत्यग्रहीत्‌ सेति ननन्द वस्तौ ॥ भक्त्योप्र 
-पन्नेषुहि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि परः -फ-- 
-लानि ॥ तामन्ति कन्यस्त बारे प्रदीपाः मन्वास् 
गोपा शिण सहायः! मेण सुप्र मच संविवेश, 
सुषाव्यता प्रात्र च द तिष्टत ॥ 
भषाथ-जान्मस जइ इड घनुचण प्रद क्षणा पवक सा- 
छङ्कप्रणाम कररक.सुदक्षिणाने गन्धाक्षत पाकौ वाम हस्त 
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च 
। दक्षिण हस्तसे नन्दिनीके रुराटकी पजन करी। 
माना यही (रुखाट) अथे सिद्धिका खुराहुवा ॥ 
नन्द्नी बाख्वत्सकी दरन रारसाके आधीन होतिद्टये | 

भी सुदृक्षिणाकी करीहुदं पृजाको निश्चङताे अङ्किकार की । || 
इससे सुदक्षिणा ओर दिरीप दोनोौहींको आनन्द प्र्तहुवा । || 
` राजा अपने पास पृजनकी सामग्री सहित ओर प्रज्ङ्ित | 
दीपकके पास नन्दिनीको बेटी देख, आपभी राणीसहित || 
बेठ गया 1 ओर नन्दिनीको निद्रायुक्त देख आपभी सो गये । || 
प्रातःकारू होते ही नन्दिनीकै पू्वैही राजा जागगया । || 
नन्दिनीने रजाकी परीक्षा करनेकै वासते अपनी मायाके || 
दारा सिंह प्राट किया । जर वहं (मायाका सिंह) नन्दिनीके || 
कंठपर बङात्कार कर ग्रीवापर चढगया ओर नन्दिनीने शब्द || 
किया ] शब्द सुनके ओर यद द्श्चा दैखके राजाकौ अत्यन्त || 
क्रोध चढा तब । राजा बोरा, “ अरे अधमसह तू भर दार || 
रक्षित नन्दिनीको सतानेकी चेष्ठा करताहे, इससे मे तुक्षे अ- || 
भी यमाख्यमे मेजताहूं । एसा कहकर रजान अपना धनुष || 
टेकारा ओौर मातेमेसे बाण निकाङ्नेको पिछाड हाय केया || 
कि इतनेमे देवात्‌ राजाका हाय वैसाका वैसाही स्यमन ही- || 
गया, राजाको इस प्रकार दैख वह सिंह बोरा कि है राजा ! || 
“ अर्‌. महोपाट तव श्रमण । प्रयुक्तमप्यख्च 
मितो श्या स्यात्‌ ॥ न पादपोन्म्रूख्नशाक्तरहः। 


|, 










. (२६) गौमाहातम्यचन्दिका । 








शिरोचये सूति मास्तस्य ।॥ १॥ | 

-अथे-इसको छडानेके विषयमे तेरा सब प्रयत्न नि~ 
ष्फर होगे इसलिये तुं श्रम मत कर । देख वायूकी शक्ति के- 
वङ्‌ वृक्षादिकोकोही उखेडनेकी है, न कि पवतादिकको ॥१॥ 
अगे सारांश श्छोकोका जो दिया जाताहे उससे मेरा प्रभाव 
ओर दाक्ति मालुम होगी. कैकास तुर्य इष्ककान्तियुक्त दृष- 
भपर आरोहन करनेके समय श्री भूतभावन महादेवजी नि- 
जचरण कमर स्पदयसे मेरे पृष्टको पवित्र करते ! अतएव 
हे राजन्‌ ! तुम मुञ्चे शिवकिङ्कर जानो 1 मेरा नाम ^ कु- 
स्मोद्र » है मेरा बरु कुम्मकणेके पुत्र “ निकुम्भ "” के व्रा- 
बरदै. मे केवर पडुजाति सिंह नही हू, इसलिये यह तो तेरी 
|| मुजाकाही स्तंभन होगया, यदि तूं बाणका प्रहार करता तो 
वेहे भी खाली चरूाजाता | । 

इस मकार सिंहकै चचन सुन राजा दिरीप व्याकुरुहौ 
गया, ओर सिहते इस प्रकार प्राथैना करने रगा. 

“स॒ तं मदीयेन शरीरि, देहेन निवतयिवुं 

प्रसाद्‌ ॥ देनावसानोत्सुकबारूवतसाः षिसु 

जयता धेचुदियं महर्षः ॥ 

ह = सिं ! यदि आपका देसाही विचारहै तो भ इस(गोके 
मद्रूगे अपने शंरीरको आपके साद्यने रख देता, जिसको 


भक्षणकर आापञअपनी | मानु लव गल | का निवारण करडीजिये । गायका 


गोमादारम्यचन्दिका ।- ` (२७) 


बहुत छोटाहै ओर वह धासभी न खाता है । 
सायका होनेसे वह “मा मा? पुकारता होगा । उसकी दया 
देखकं हा आप इस गायके छोड देवे । इस कार्ये आपका 
बडा भारी यश्च होगा, ओर गाय बचा वच जानेस मन्नेमी बडा 
पुण्य. होगाः तब सहने राजासे कहा किह राजन्‌! सुन । 
एकातपत्र जगतः प्रुत न्वं वयः कृतमिदं वश्च ॥ 
अरपस्यहताबहृददामच्छन्‌ विचारमूटप्रतिभासेमेतम्‌ 
भाषाथ-यदि जवकरो यासे तू अपना इारीर देकर इसे 
वचना चाहता तो त्‌ं बिचारसे मढरैः षा माम पडता 
हे, क्योकि परमाट्माने कल्यान कोटि मनष्यौके पाटन करने 
के वास्त तुञ्चे बनाया । केवर एक गौके स्यि ही नही । 
एक गोके वचानेसे जब तूं मारा जवेगा तो इस निष्कंटक 
राञ्य का पाङन करनेवाङा कैन होगा ! 
“ अथैकपेनोरपराधचंडाहुयोः इृशादुपरतिमाद्टि- 
मेषि ॥ शक्यस्य मन्धु्भवता विनेवुंगाः को 
रिशः स्पशेयता षटोभीः ” ॥ 
` हि राजन्‌! तेरा गुरु अभिके समानैःओर दुसरी गायभी 
| यहां नहीं है, इस गायके मरनेसे क्रोधित होकर वे तुज्ञे 
शाप दैगे यदि इस कारणसे तू इतना भयभीत होता होतोः 
इस एक गायके बदरे करोड गायं जो इससेभी जधिक दूध 
देनेवाढी है वे मुनिको देकर उनका करोथ शान्त करसकताहै 
(रर 


























(८) गौमाहारम्यचन्दिका । 





~ ॥ 


“ एत्‌[वड्क्त्वा विरतं म्रगन्द्र प्रतिस्वननास्य 

यदहागतेच ॥ शलच्याप क्षतपार्ड्च 

प्रीत्या तसेवाथंममाषतंद ` ॥ 

भा ०-इतनी वात कहकर सिह चुप होगयाः परन्तु उस 
| जो शब्द्‌ निकर्ने र्गाडससे यही माम होताथा 
कि, हिमाखर्यपवेतमी अपने मिनन सिहकी भित्रत्ताका परिचय 
देनेके ख्ये, राजासे सिहकी बातका मानौ अनुमोदन करता 
हे } सिहके मयस्ते नन्दिनीके नेमं भय उत्पन्न होने र्गा 

राजा बोरा कि “हे सिह ! जप यह आज्ञा करते कि 
एक गायके वदे सहसो गय वरिजीको देकर, उनका 
क्रथ शान्त कर्‌ सक्ते ही ” । पर यह्‌ जापका कटना अर्‌ | 
बिचार सवैथा अनचितहे, क्योकि । 


कर्थ यु श्क्यादुनया यपहष्दिश्राणवय्‌ादन्य- 
पयस्विनी नाम्‌। इमामनूनां सुस्मे खेहि, सदौ 
जसा ठ प्रहृतं लयास्याम्‌ 11 
भाषाथ-नन्द्ना अपनी माता कामधेनुके समान महत्व 
रखती हः इसके परेवतेनमे करोड दसरी मार्यं देनेसे भी 
सुका कथि कनदाप्‌ शान्त नहीं होसकता } ओर आप हसं 
प्रकार नन्द्नीको मारनेको उदयत हुये है, सो मँ जानताह, 
क यह्‌ परताप केवर ्राशूरुपाणि, आशुतोष श्र महदिवजी 


न 


गोमाहालम्यचन्दिका। (२९) 









नहीं तो दृसतरे सिंहकी क्या सामर्थ्य, कि जो 
न्द्निीकी तरफ आंख उठा करभी देख सके” ॥ 

खैर १ अब भें तुमसे इतनी प्रार्थना करताहूं ओर आशा 
रखता कि आप सखीकार करगे ककि आपके जौर मेरे इ- 
तने भाषणसे मित्रता होगे है, अतएव इस मित्तकी यही प्रा- 
थेनाहे कि इसके बदरे भँ यह शरीर जो आपके अगांडी 
समपेण करता जिसे मक्षणकर इस मेरे गुरुकी गायके छो- 
डदौइसप्रकार कहकरःगौका पूणै मक्त ओर अनुचर क्षनिकुक 
भूषण राजा दिरीपउस सिंहके मुंहके साष्यने जैसे करि.मांसके 
पिण्डक समान गिरगया । इसके भिरनेकी ही देरी थी कि वह॒ 
मायाका सिंह अन्तर्धान हौगया ओौर आकारामार्गतत पुष्पन्रृष्टी 
| ओर नन्दिनी मनुष्यके समान बाणी बोरती हु कने 
र्गी । हे परिय पुत्र दिलीप ! अब उठ मेँ तेरेपर अत्यन्त प्रसन्न 
हं । मेने तेरी भक्तिकी परीक्षके अर्थं यह मायाका सिंह बनाया 
था, नहीं तो षीके प्रभावसे यमराजभी तो मेरी हानि नही |. 
करसकता फिर तुच्छ सिंहकी क्या गणना । तेरी भक्ति यथा- 
म इद्धः अन्तःकरणसे हे।तू बर माग प्रियपाटकगर्णो ! उप- 
रोक्त छेखसे आपको राजाकी भक्ति मरीध्रकार विदित होग 
हगी । धन्यहै. राजा दिरीपकेो किं जिसने अपनाश्ैर मी | 
तुच्छ समञ्चछिथाथा । अब अगे क्या हुवा सो अवलोकन 
करिये । राजा एकदम उठा, ओर नन्दिनीको मातासमान द्‌ 




















८३०) मोमाहारम्य चन्द्रिका । 


स 


याट देखकर प्राथना करनेगा किं हे माता ! मेरा जो अमि. 
छह वह्‌ कछ तमसे छिपा नहीं है ! तब नन्दिनीने उत्तरदियाः 
हे पत्रः! त्‌ अव आनन्दृसे जपने आश्रमम जा तरेका रची- 
घ्रही बडा प्रतापी रघनामका पुर होगा ओर इद्वीके बंशाम 
स्वयं श्रीविष्णभगवान अवतार धारमकरके मेरे संतान भो 
वैरु ओर ब्राह्यणोकी रन्नाकर रावणादि दुष्ट राक्षसाको मार 
मूमिका भार उतार श्री राम ” नामस विख्यात हगि } , 

महाराजा दिरीप ओर नन्दिनीका बडा भारी आख्यान 
है परन्तु यहां पर स्थानामावसे संक्षपमे छिखाहैः) यदि आपकी 
इच्छा विरेष दंखनेकी हो तो “ रघुवंश्काव्य ` ( जो 
महाकवि काङिदासकृतहै ) देखें । 

हे भिय गोभक्तो ! आप इस समय सृष्ष्म दृष्िसे विचार 
करिये किं जव महाराजा दिरीपको किसी परकारसे मी स- 
न्तान न हुईःसो केवर कुछ दिन गौमाताकी सेवाहीसे हग! 
इस द्टान्तमे मोसेवा करनेका कितना महत्व स्पटतासे ञ्च. 
कता उसका आपको अनुभव होगया होगा ! तथापि ओर 
भी देखिये कर श्री चाच्ुल्जीने सुमन्तजीसे पा कि यह्‌ तेज 
स्वी महा पराक्रमी सत्यवान नामक्‌ राजा किस का पुतरहे । 

रसासन्वस्ध 
“धेट प्रसाय बहुभिनेतेयं प्राप तत्िता ! 
ऋतंभरर्या जगतीं विदितः परधार्भिकः ” | 


ना 











_ गोमाहात्यचनद्रका । (३९) 








भाऽ-“तंभरत ” नामक जो बडे धार्मिके ओर | 
प्रसिद्धः राजा हृएथे। उन्न नियमपवैक गोसेवा किरी तब ॥ 

“गाः प्रसन्ना ददा पृन्नमनकरणसयुतम्‌ । स- 

त्यवान्‌ नाम शोमाद्यं तै जानीहि नृपात्मजम्‌ "॥ 

मापषा्थ-गौओने प्रसन्न होकर अनेक गण संपन्न सत्य- 
|| वान्‌ नामकं पुत्र प्रदान करिया था । अहाहा ! जब इस मा- 
| ताजीकी सेवा करनेसे एेसे एसे अरौकिक फर्‌ मिलते है, 
| तेब ही तो श्रीमुरारी श्रीकृष्णचन्द्रने इनकी सेवा कीथी । 

















वै नित्यं पूजयति गामिह यवसादिभिः। 
तस्य देवाश्च पितरो, नित्यं मृत्या मवन्ति हि ”॥ 
॥ भापषार्थ-जो पुरुष नित्य प्रति गौ माताजीका तृण जक 
| आदिसे पूजन करते दँ उनपर देवता ओर पितर नित्यप्रति 
| प्रसन्न रहते हैँ । 
भविष्य पुरण 
८ पादाकान्तं मदीयो हि, तिरकं ऊरते नरः ॥ 
तीर्थं स्नातो मवेस्सद्योऽभयन्तस्य पदे पद” ॥ १॥ 
| भाषाथेः-जो मनुष्य गायके खरोकी घङि अपने मस्तक 
.| पर कगातेदहैः वे सवे तीर्थाका फक पातेहे काकि जर्ह। गाये 
| रहतीहै, वहां सवे तीथं रहते । इसङ्यि जो नर गोदाम 
| राण त्यागतेहै वहभी तत्का सुक्त हौजातिहं । यहं ।च्चय 
| हे । देखिये जब इसमाताजीकी चरणरज को केव्‌ मस्तक 





(३२) गौमाहाल्यचन्धिका । 


~= हः शक 


(म 
धारण करनेसे स्वै तीर्थोमिं सान करमेके सद्ष फठ्‌ दोता 
है, तो हे परिय पाठक जौर मोभक्तो ! जब इस माताजीकी पूणं 
रूपस्ते वण जरू हारासेवा की जाय तौ उस करके-कितना 


ॐ ष, क 


पुण्यमिरुतहै सो मेरी केखनीद्यारा छिखना सवैथा असंभवं 

अतएव हे प्रियपाटको ! यदि आपको पृण पुण्य ठट करं 
भ्रत्यक्ष फर प्राप्त करनेकी रारुसाहै, तो तन मन धन हारा 
गोमाताजीकी सेवाकरो ओर इनके निमित्त सक्तयानुसार निज 

द्रव्य तथा चन्द एकच्नितं कर, अपने अपने शा्रमे सीघ्रही 

गोशाङा बनवानेका प्रयत्न करिये, ओर गौमाताजीकी चण 
जल हारा सेवाकरनेसे बिमुख न होइये | क्योकि टसा समय 
|| फिर कभी आपक हाथ नहीं र्गेगा | 

हे प्रियपाठटकरो ! अपने धमैगरन्थोके.सिष्धान्तानुसार या- || 
वद्धर्माकी खानि केवर गोमाताजीही है । इस विषयका सा- 
खीय प्रमाण नीचे देखिये । 

अभि फरण 

^“ अन्नमेव पर गावोः देवानां हविरूतमय्‌ ॥ 

पावनं सवे भूताना रक्षन्ति च वहन्ति च »॥ १॥ 

माषाथे-गोजके पत्रोसे अन्न होतादै, जौर भौमाताही- 
से सब देवताओंको हवि मिर्वी है, ओर केवर गौकेटी द्‌- 
धसे पचगञ्य बनताहै, ओर उसीके पानसे रोग पवि हो- 
तहँ । इस बिषयका एक दोह्त आपके दणिगोचर करति । 

























स= (३६ पपादत्ययभिका। ८३१) , 


किसी दशमे एक इद्र रहताथा, ओर उसके गौ | 
आदविहीसे भजीविकाथी | अथात्‌ उसका दुग्ध उस नगरके 
मनुष्यकि यहां विक्रियाथै जाया करताथा | अकसमात्‌ एक 
दन उसके यहां को अतिथौ चछा गथा, उतने उन साधको 
्रदधपूवक गोरस ( चाछ ) पान कराया जौर स्वयं आपनेभी 
भाया सहित पान करिया ! उस गोरसके पान करनेके प्रमा- 
वसे दूसरे जन्ममे उन्हे ब्राह्मणके यहां जन्म छया, जौर 
दिच्यन्नानको प्रहु जो कर बडे २ योगिरयोको दुमे । 

ह त्रितापनिकारिणी माता ! तेरे दुग्ध द्धि घ्ुतादि प- 
दार्थमिं देसा जलोकरिक गुणै, तवही तौ श्रीविष्णुमगवान 
मोहित होकर स्वयं तुये चरानेको वनम जातेथे । ओर श्री 
श्रकरष्णपरमात्माका कथनहै कि “गौको मेराही 
| जानो ” इस विषयका ज्ञाखीयम्रमाण नीचे देखिये। 

“« विप्रा भावश्च वेदाश्र ऋतवश्च हरेस्तचः ॥ " 

' "अथे-ाह्षण, गायःवैद्‌, यज्ञःय हरीदीके शरीर । इस 
वासते है प्रियपाठकवगौँ ! मो सेवा करनेसे श्रीविष्णुकी सेवा 
होगी । इसमे क्रिस भकारका सन्देह नही है । तथा ओर 
मी. देखिये | 

शंखस्प्रतिः 
` ५ बाड्वृद्धसेगातीः श्रान्ता उपासीत शक्तितः ॥ 


प्रतिकार यात्‌ गां एष धमः अन्यथा पिष्वः॥ | . 
(म 
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(३४) गौमाहार्म्यचन्दरिकी । 





गा रक्षेत तास्वपीतासु न पीबेन्न तिषटेडपविशतीषु 


स स्वयडत्याप्यच्छनरद्रशादया सपडाशया प्र 
षतो निहन्यात्‌ ॥ इति ॥ 
माषाथे-श्ंखमुनि कहते है कि जो वांछ, वृद्ध, रोगी, 
कोई भी हो, बडे परिश्रमसे शक्तिअनुसार गायकी सेवा करगे 
वे सदेव सुख पवग, जौर जो न करेगे तो नाश हो जदेगे | 
भाग-मनुष्यक्रो चाहिये कि गायकी सदा रक्षा ओर सेवाकरे। 
गायचाहं सूधीहो चाहे खरटी (तीन्रस्वभाव)हौ,चाहे पानी 
पीती, चाहे बैटीहौ उसको छेडना नक्ष परन्त धीरेसे पीछे 
को जाकर कोमरु हरा व उत्तम घास उसको डार्देनाचाहिये 
हं श्रेयपाठको ! बेटी गायको इटानेसे बडा पाप होतारः 
जव मरतजीने कौरव्यासे रापथ करके कहा कि हे मातेश्वरी! 
श्रीरामचन्द्रजीको बनमे मेजनेमे जो भेरी समतिहो, किंवा 
मुञ्चे यह बात माट्मभीहो तो मेरेको वह-पाप खगे, जो गौके 
रत मारने वा बटो हृद्को उठनेसे होताहै १ सो | 
(नयपाठका] अपने यहां क्या बेद्‌ःक्या पुरान;+क्या उपनि- 
वेद, जद जन्थाम इस कङ्किल्बहारिणी श्री गौमाताजीकी 
सेवा करनेका इतना महात्म छ्खिां तो फिर आप हस्तगत 


अस्तक छोडकर क्यौ इस असार संसारम गोते खत्ते हो| 
कथित 


^ धरो हेमो घन धरणी अर धवर धाम, ब्धा 
र रन नह देह गेह धरली सो ॥ उचे ऊचे अटां 
= | 


> 


. गोमाहातम्यचन्धरिका । (६५) 





| अटी सार न्यारी" धरनीमें समाय अरं प्रम 
होत धरनी सो ॥ क्षणको मरेसोनांहि वकि सा 
` माकर, कार ना अघात इस माया मनहरणी स ॥ 
काम नहीं आवत कोठ अन्त समय शाखिय्रामः 
ग्य्यादहा तारत दन तरणा बेतरणासा 4॥१॥ 
जब इस भराणीको थमद्त पकडकर यमाख्यमें ठे जाते 
ह्‌, आर उसे अतिनिदृयतासे मारते ह किं जिसके स॒नने मा- 
त्रहीसे मनुष्यका रोमाञ्च हौजाताहं । तब वे प्राणी यमदूरतोके 
कठोर दंडसे बिकरु होकर बारंबार पुकारतेहै किं हे पु ! 
हे भाई ! इन 'पारधारी यमद्तोसे हमारी रक्षा करो । तब वे 
यमकिङ्कर उन बारवार ताडना करतेदै, ओर कहते कि 
अरे नीचो ! देखो न तो तुमने अपने उद्ाराथं गौमाताजी 
को भास दिया ओर न उनको तरणः जख्से सन्तुष्ट किया, 
तथा न श्रीद्ष्णके निमित्त गौ दान किया । केवर अपने 
कुटुम्बकेही भरण पोषण करनेमे आसक्त रहे । तो अब इस 
|| समय तुद्यारी रक्षा कौन करसक्ताै । 

इस वासते ह भरियवरो ! हमारे किखनेका सारांश यही 
इस मन्य योनिम उत्पश्च हौकर यद्‌ तनः मनः वन स 
किसी प्रकारसेमी मौमाताजीके अथं उपकार हौज वेः, उतना 
ही आपके छ्यि इस कोके घमः अर्थे, काम, मोक्ष, आदि 
पदार्थोकी पराति, ओर परलोकमे मोक्षकी देनेवार इ । 


(३६9 . गोपहातम्यचच्धिका । 





यह बात आप सत्यही सत्य समद, कि इस असार 
सारम उत्तिं होनेके दयि श्रीगौमाताजीही जहत्‌ नौका । 
ओर श्री अखिर.रोकेश्वर श्रीमन्नारायण श्रीभागवतके च- 
तीय स्कंथमे कहते हैँ किं गौ ओर बाह्मण मेरे परम देवता 
है । जो रोग गौ बाह्मणोका अनाद्र करते .वो मेरेको प्रिय 
नहीं रुगतेः ओर मेरा चित्त सदा भौ बाह्मणेहीमे रहता । 
मेरा इष्ट भौ बाह्मण । 

अव देखिये कि स्वयं श्री वकुण्ठनाथ जगदीश्वर श्रीगौ- 
माताजीकी कितनी स्तुति करते है तो फिर आप अभिष्ट फ. 
रप्रदायिनी गोमाताजीकी सेवा करं इसमे आश्वर्यही कयाहै ! 

हे प्रियवरो ! ये गौमाताही स्वर्गे आरोहन करनेके वास्ते 
उन्तम निक्षरणी (सीडी) हे । स्वं जीवक कल्याण व उद्धार 
तथा यज्ञ साधनकेदी अथ द्या, विष्णुः महेश, आदि तेतीस 
करोड देवतानि गौ रूपधारण किय | । 

जिस देशं गौञंका समह॒ अति भसन्ञताके साथ श्वास 

छाडताह, वह देश अकार आदि उपद्ववोँसे रहित रहता । 

अतएव ह प्रियपाठकगणों ! जब.अधिक कहने सुननेकी 
को आवदयकता नर्हदि, आप कायिक अर्थात्‌ शारीर दारा, 
वातिक अथात्‌ चन हारा,मानसिक अर्थात्‌ मनद्ारा मौमा- 
ताजीकी सेवा करनेम करिबद्धहो जाइये । किर देखिये कि 
ईस पारव्तनम जापके यावत्‌ अभमिषट सिध्‌ हेति या नही! 
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व 
मेने बहुधा देखाहै कि कदएक महाशर्योकी एक { 
विचित्र रीति हती है, कि जब कोई गौमक्त भौमाताजीके 
| निमित्त प्रार्थना करतहै किनमहारायजी आप गौमाताजीके 
|| निमित्त इस प्रकारका उद्योग करिये" तो उनके मुखसे इसके 
| उत्तरम केवर दौ तीनही शब्द्‌ निकरतेहै! अर्थात्‌ वे अपनी 
मरेतबाणीसे श्चट कद बैठते किं अभी तो हमे अवकाश्च नहीं 
दै, क्या करं मा । धरके धन्धेसेमी फुरसत नहीं मिरती | 
हे मरियपाठको! यह बात आप अच्छी तरहसे याद्‌ रक्लैँ कि 
जहातक आपको व्यापारादि का्यँसि फूरसत नीर वहांतक 
| आपको भौमाताजीकीसेवा करनेका सौमाग्यहे। इसविषयपर 
| आपको एक दृष्टान्त सुनति हैँ । ओर आश्चाहै किये दृष्टान्त 
| जापको जैसा मनोरंजकहोगाभवैसाही उपदेशजनकभी होगा। 
५“ एक्‌ पण्डित ओर सेगजीका दृष्टन्तं ” 
| किसी एक पण्डितजीका धनाढय सेठक साथ परिचयथा। 
|| पण्डितजी नित्य सेढजीके स्थानपर आथा जायां करते थः 
|| ओर बहुघा यह उपदेशम किया करते थे । 
शोकः 

अम्बरीष शकपमोक्तं नित्यं मागवतं शृण । 
परख स्वमुखेनापि यदीच्छसि मवक्षयय ॥ 
| भाषा्थे-गौतमजी कहते है किं हे अम्बरीष ! जो तुम 
इल संसारान्न व इस संसारसागरसे पार होना चाहो तो यह पुराण (श्रीमन्मा 
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) सुनो । जो कि व्यासदेवके पुत्र श्रीशुकदेवस्वामिने 
राजक्षं परीक्षितको सना हे! उसको सनो । ओर अपने मु- 
खसे पाठमी करो | 


इसप्रकार पण्डितजी सेटजीको श्रीमद्धागवत वंचानेकेवास्ते 
कहा करतेथे, परन्तु पण्डितजीके एेसे सदुपदेदाको सुनकरः 
सेठजी इसके प्रत्युत्तरमं कदेतेभे करि अभी तो हम अवकाशं 
नही है, फिर कभी देखा जायगा । बस केवरु रसे दो तौनदी 
शब्द्‌ बोरकर अपने मुखरूपीमिवर(बिरू)को बन्द्करङेतेथे। 
थोडेही दिनके पश्ात्‌ सेठजीका अकस्मात्‌ देहान्त होगया । 
करयेत्‌ 
“ घोडा पीर पारुखी खवास खिदमतगार जाके । 
रणम प्रीण ओं चडेया तल्वारके ॥ दीश ओ 
जवाहिर तोशेखनिर्मेही धरे रहै । एेसे छोड चे 
जसं बचका्षगारकं ॥ बेणोकवि कहे परस्वारथ न 
कीन्हे मूढ ! कन्द काज केवरु सुत धरही पि 
नारकं ॥ कार शर साधे.मद मायामे अपि कृट्घु। 
गढ नहा बधि जब काथं चडे चारके  }। १॥ 
सवया 
“ गभ चट परान सूप चट पर्न्‌ापे चदे चदे ग्द 
नाकं हाथ चदे अर्‌ घोडा चदे सुख पाङ चे 


जान वनाक ॥ बरओं सित्तके चित्त चदे कृषि 
~~~ 


गोमाहार्यचन्द्िका । (३९) 


१ १ ~ 


दिन बीते पनकि ॥ ईश इपारको 
जान्यो नहिं अब कपे चडि चरे चार जनके \ 


( मदा कवि "बीरबल ) 
जब सेठजीकी दाह क्रियाके वास्ते उनको स्मसानभूमिका 


को ङेगयेःपंडितजीभी उनके साथ गये । ओर जब सेठजीको 
|| चितामे रक्खे, कि उक्तं पण्डितजीने ञ्चट अपनी पोथी पत्रा 
| खोरुके कथा बाचना प्रारंभ करद । रोगन उनसे कहा कि 
|| आप कथा करतेहै१ कया यह समय कथा बांचनेकाै! इसबात 
पर पण्डितजी बोरःकि माइयो ! मैने इन्दे कदं एकवार कथा 
| सुनानेका अनुरोध कियाःपरन्तु जाप इसके उत्तरम सदा यही 
| कहा करते ये किं अभी तो मुन्ञे अवकाश नही है । इस वस्ते 
| इन्दे अव पूणै अवकाश मिरहै, सो भै इन्दं कथा सुनाता | 
| रे रोग पण्डितजीक गूढ बचनोका भावाथ स्प्टतासे समञ्च 
| गये, ओर केव्‌ उस कृपण धनाव्यकोही नदीं किन्तु खयं 
|| अपनेकोभी बारंबार धिक्वार देनेरुगे, किं हाय ! मनुष्य केवर 
| खी पुत्रादिकोके कारन पान करनेभेही इस मनुष्य देहके 


कर्तव्यकी समाघी कर दैतदि । 
॥ कवित्त ॥ 


पायो मज देह ओसर बन्योदे आय । 

, ` रेसी देह बार बार कहो कां पाश्च ॥ 
` श्रूतं बादर तूं सबते सयानो होय । 

रतन अमो यह कष को गमा ॥ . 
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सुश्च बिचार कर ठगनको संगत्याग । 

ठगजे हँ देख कटं मन न इर्ये ॥ 

खुन्दर कहत तं अव्भी सावधान होय। 

हरीको मजन कर हरीमे समाइये ॥ १॥ 
सो इस वास्ते ह प्रिय सुहृदय पाठको ! आप इस अमूल्य 
नरदेहको केवर मोगादिक विषयमे आसक्त न कस्थि। | 
भकार कमरूके पत्नस्थित जर अति चञ्च॑र होति, उसी 
| भकार इस मनुष्यके जीवनकीमी अति चपरु स्थिति होतीहै, 
ओर जब यह प्राणी शरीर छोडके यमदूतौ हारा अति कठोर 
पाशो(पारि्े)सेबन्धाहुआ वैतरणीनदी मार्महोकर नर कमे 
असीम दश सहताहजा यमाङ्यमे जाता । तब यमराज इसे 
दलकः कहते द, कि अरे मूर !तक्ञेवारंबार िक्षारहै १ जो 
आज तूं हमरे स्थानपरञआया | अरे दु ! तूही देख कि, चौ- 
रासी रक्षयोनियेंमसे सर्वोपरि मनुष्ययोनीहै,जो कि जिसकी 
देवता रोगभी इच्छाकरतेहै । फिर तैने ेसी नरदैहि पा करथी 
स्वग व मुक्तीका कोदैमी साधन न करसका १ ओर यहांपर तुं 
हमे पवित करनेके आया | ध 

रोगभेरवी 
इत प्राणीको छष्णमजनही पस्मानंद दिखाना 

` ईैरे॥ विनाक्षिये हरिभक्ति जगतमे सक्तिन को 
पाता दैरे॥१॥ धन दौलत ओ म्ब = ५१॥ पन दर्त्‌ जौ मव कषीला 


॥# 


1 


गोमाहत््यचद्धिकषा । . (४९) 


कोई कामन आता देर ॥ सव अपने. सरार 
स्वास्थके सुख देखेका नाता दरे ॥२॥ हारा पतर 
पोजके उपर शूरा नहीं समाता हैर ॥ मया मोह 
रोमके बश हो वृथा जन्म माता हेरे ॥ २ ॥ 
अबभी समञ्च अरे अज्ञानी कदे जिन्हे तू भाता 
हेरे । अन्त समय कोड कामन अपे आप अके 
खा जाता हैरे॥४॥ कारु भाय जव शिरपर 
गाजतः कफ घटम पिर आता हेरे । आंख फा 
ड तब चहं दिशि देखतः शिर धुनि धुनि "पछ 
तातां हेरे ॥ & ॥ हरि हरि भज यजक्ष तामस 
तज, जो तेय सुख दाता हरे ॥ ७ ॥ गोदी स- 
वै जगतका स्वामी, सब इख दंद भिटाता हरे 
॥ < ॥ माया मोह द्रोहं ममता तजः जी नर 
हरि ण माता हैर॥ ९॥ “ शाहिग्राम वही 
इस जग पूरण भक्त कहाता हेरे ”॥ १०॥ 
पाठकगणौ ! अब अधिक क्या कँ । आपी महारजा 
| उपरोक्त उपदेश्छक्रो मान करके श्रीगोमाताजीकी || 
८ || श्रद्धपूर्वक सेवा करिये क्योकि अन्तसमयमे आपकर उद्धार || 
केवर श्रीगोमाताजीरीके हारा होगा। | 
हे भिथराठगणे ! आप इस वतमान. समयक एक पवर | 
कार्ही सम्चक गोमाताजीक्छी तन सन धन दारा(कि)किसी || 
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| 
ध सेवा करये । यापर यदि यह राङ्काहोवे कि पवैकारूमे 
तो जीर समयकी अपेक्षाअधिक पुण्य होता । जिसका समा- 
धान यहे कि प्वैकारुमे जो फर वर्षोतकः घौर तपस्या करने- 
सेभी नहीं होताथा, वो वतेमानमे श्रीगोमाताजीकी तनिक 
सेवा करनेसे प्राप होजातह मेरे इस कथनकी पुष्टी श्रीमत्प- 
रमर्हस संहिता अथीव्‌ श्रीमद्धागवतजी करतीरै । जिस समय 
गोरूषी प्रथ्वी जर धमैरूपी वृषभके पीछे स्टेच्छरूपी कलिः 
य॒म दौडता जाताथाः, उससमय राजापरीक्षितने उन्दं देखा, 
ओर करोधमं मच्छितही बोरा कि ॐरि दष्ट ! खडारहं ! मेरे शा- 
सनमे तेने देसा नीच कम करनेका साहस किया, इस वास्ते मेँ 
तज्ञे भाणद्ण्ड दिये बिना कदापि न रहूगा ! निदान राजा प- 
रीक्षितसे कछियुगने अपना छ्ुटकाराहोना कठिन समञ्चा तं 
वो उनके चरणेमिं गिरपडा, ओर गिडगिडा कर बोरा; किं हे 
नाथ ! मुञ्चे मत मारो ! म जापक रारणह्‌ ! मेरा अपराधक्षमा 
करा । एसी पाथना करनेपर राजाका कुेक (किंचित्त) क्रोध 
सओन्तहुवाः ओर बोरा ! किं उरे नीच ! त्‌ इन विचारे निरप- 
राधा गाया जीर बेरको क्यो सतताथा} उसने अपनी सार 
व्यवस्था कदी, ओर बोखा किह नाथ ! मेरे जौगर्णोका तो 
आप विचार करतेरहै. परन्तु मेरे गरणोक्छी ओर तनिकमी ध्यान 
न ष्ेया सो { दीजिये,मुञ्चमे कड एक एेसे उत्तम गुणहै ! जि. 
नका जापसे निवेदन करता! सतयुगमं जिस राजाके राज्ये 
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_ मनुष्य अपराध केरताथा, तौ समस्त राञ्यभरके मनुष्यो- 


कर उसका दण्ड भिरुता था । ओर अैतायुगमे एक मनुष्यके 
पापकरनेसे सर्वं नगरकरे भनुरष्योको दण्ड दिया जाताथा। ओर 
दापुरम जो को पाय करता तो उसके कुटुम्बियोकोही रिक्षा 
मिरती थी । वितु कछियुगमे जो पुरुष अन्याय करताहे वो 
स्वयं अपने रीर दारारी भोग ङेतारै उसके कुटुम्ब आदि- 
कोसे कुछ प्रयोजन नहीं । “ कलोकतौहि प्यते » ओर यु- 
मेमि मनुष्येको मानसिक अर्थात्‌ मनसे कियाहुवा पाप रूग- 
ताथा, ओर उसका दण्डभी भोगना पडताथा। परन्तु मेरे रा- 
अयने मनुष्योको मानसिक पाप नहीं रुगता किन्तु मानसिकं 
पुण्यकाफक मिरु जाताहै। जर सतयुगमे जो कोह मनुष्य वै- 
कुण्ड जानेके छिये दशसह वषै तप करतेथे तब उनकी म- 
नोकामना सफल होतीथी, ओर तेतायुगमे मनुष्यअमित द्र- 
ठ्य व्ययकरके सदखौवषै अश्वमेधादियन्न करतेथे तब उनका 
मनोरथ सिष्ध होताथा। दापुरम सो वषेतक दान दृत, पूजन, 
ध्यान, आदि करनेसे उनकी इच्छा पूण होतीथी । परन्तु है 
राजद! मेरे राज्यम जो मनुष्य एक पर माजभी एकाग्र चित्त 


करके, इुष्धमनसे परमेश्वरका स्मरण जर्‌ ध्यान तथा उनकी 


कृथा वाती कहने सुननेसे बह अपने स कार्योकि साघनकर 


अनेक जन्मोके पासे छट मोक्षका भागी होजाताहे । 


४५१ 


जव राजापरीक्षितने कलिदुगके मुलसे इसके गुणोको सुने 
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~ उनका क्रोध शान्त = ओर बोरे कि मैने तेरा अप्‌- | 
राध क्षमाकिया परन्तु फिर कमी एसा नीचकमं नही करना | 
तव कखियुगने प्रार्थना की कि; हे दीनदयाट ! आपने सूदधो 
अमयकर जीवदान दियाहै तो कृपाकर मेरे रहनेकेखियि को 
स्थानभी दतादील्ये। तब राजाने जअएमदययःसख्,सवणेःओौर 
चौरी इसप्रकार पांच स्थान उसके रहनेके वास्ते वता दिये । 
प्रियवरो ! जितनी एक दुष्ट मनुष्यमे पाप करनेकी दाक्ति 
नदीं है, उससेमी जादा गोमाताजीम पापना करनेकी शक्ति 
ह } एेसा अपने श्रुति, स्यृतिःपुराणःआदि ध्मेमन्थोका सि- 
न्त्‌ हे । जिसका अनुमव आपको इस पुस्तकको आदो- 
पान्त पटठनेसे होगा. 

प्रिय वेदयभ्राठगणो ! आप रेके हृदयम तो मोमा- 
ताजीकी भक्ति होना यह एक स्वामाविक गृण है ! ओौर खाख 
भी जाप रोगे विषयमे देसाही कथन्‌ करता है देखिये | 

श्रासद्धगवद्रावा 

क पवाणच्यमारक्ना वैरयक्ये स्तभादजस्‌ ॥ 
अथात्‌ खेती, ज्यापार, ओर गोरक्षा, यह वैरयरोगेका 
स्वाभाव क्‌ कन ह । कर अप लोगोको तो अपना स्वध कस 
पालनकरना उच्चितहीहःकिन्तुके सच्जन यवन(मुसरूमान) 
महाय इस गामाताजीको उत्तम ओौर अनेक पदार्थोकौ 
दाता मानःवडेञदरसे पाठनकरते जओौर दयादृष्टसि देखते 
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~ एकं प्रतिष्ठित यवन महाशयसे मित्रता थी, उनके. 
आगे जब कमी इस विषयक ( गोरक्षा संबंधी ) चचौ चरु || 
पडती, तो वे कहा करते थे कि हमरे यहां भी एक गाय है, | 
वो दुग्ध तो बिशेष नहीं देती है मगर यह्‌ पाक जानवर दै, | 
| इसकिये रख छोडी है । वे कमी कमी पण्डित जगतनाराण- | 
|| जीकृत^द्स्तमास काबिरू गोरण"पुस्तक पढा करतेथे। ओर || 
| बोरे कि,जव मै निस्तरसे उठतादहूं जौर मेरे नोकरोका चहरा || 
|| देखता दू तो मेरा सारा दिन बडाही खराव गुजरताहे ! ओर || 
| अरावा इसके खानामी देरसे मिकता हे । मगर जब कभी || 
| रेन सुबहदही गौका दीदार होता है तब तो सारा दिनही बडा || 
| सैरियतसे गुजरता है चुनाव भै जिस कमरेमं आराम करता || 
| हं उस कमरके सामनेही उस गौको बेषवा देता द, ताके सु- | 
| बह होतेही गौके द्येन हौजवे ” | 
| हे भिय मोभक्तौ { आप स्वयंही अनुमान करेगे कि इस 
| यवन कुरुमूषण महाशचयके कथनके अक्षर २ मे कितनी गो- || 
| मक्तिरूपी अस्तक फुहारे छते दै तो हे गुणबरही पाठको 1 | 
| जबक अन्यजातीके पुरुषमी श्रीगौमाताके परोपकारी गुणापरं || 
|| मोहित होकर बडी जदरकी चष्िसे देखतेरै। ओर सहस्र ₹- || 
| पेये चंदा प्रदानकर उस सत्र शक्तिमान करुणा वरुणारयके || 
| पामाजन बनते । मेरे उपरोक्त ठेखको चरिताथे करनेवा- || 
| छेका नाम हिन्दीके प्रसि सा्ताहिक श्र्विकरटेश्चर समाचार || ` 
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जिसमे पडकर जितना हषैहवोहे,वह सीमासे बाहर । 
गुजरातमे भेपार्न `. 

८४ सृंबहंके गवनैरने गोका पारन करनेके छ्य गोशा 
छा स्थापितकी है, उसके फण्डमे अभी अधिक रूपैया नहीं हु- 
वहि, इस प्ान्तके हिन्दुओने मौन साधन किया । इस सप्ता 
हमे एक सहस्र सपेय मुंबईके प्रधान पाद्रीने दियाहे । तीन 
सो रपैये गवरनरके कर्म॑चारियोमेसे इक्टे हये हैँ । ( वे. स. 
मु, ता. १२ सं, २४।१९०१ ) ओर अगे इसी पत्रमे की 
पर मंब गव्ैमेण्टका  गोपारक » नामक एक रेख दिया 
है । उसको यहांपर स्थानाभावसे नहीं छिखा उस बहत्‌ ॐेख 
का सारांश यदै कि श्रीमान राडनाथैकोट महारायने भौओं 
की रक्षाकरं देशका बडाभारी उपकार कियाहै, ओर आपने 
इसकाममे असाधारण दृयाप्रकाद्च करके गो, बेछोका, पाङन 


कर अपनी अतुरूकी्तिको भारतमे छोड ज्वैगे ” | देखो 
भच्हार 
- “पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति चन्दो विकासय 
ति केखचक्रवारम्‌ ॥ नाभ्यर्थितो जख्धरोपि जक 
ददाति सन्तः स्वथं परहिते कतातियोगाः ॥९॥ 
अथ-सूय कमर्के समुद्ायको प्रफुषित करता है ओर 
चन्द्रमा कुमोदिनीके समुदायकेो विकासित. करता ह । तथा | 


मेवभी विनामे जर देताहैः इसीप्रकार साधुरोग आपी 
६४७.६ 

दूसरोकां उपकार करते हैः! यह उनका स्वमावही होता है । 

न ---------- 
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गोमाताजीकी सेवा करनेमे तथा अनाथ टली 
ठंगडी गौओके निमित्त चंदा एकञनित करके उनकै रहुनेके 
वासते गोशाला बनानेमं तथा गौञकि निमित्त व्यापारादि. 
कमे, गोकर रूगानेमे कितना पुण्य होता है उसका अनुभव 
आपको इस पुस्तकके अवरोकन करनेसे होगा । 

अव गोदान करनेमें कितना पुण्य होता है सो अमी नीचे 
सिलाजाता है । 














सरस्वतिगीता 
परलोकं गोप्रदास्तवाघ्रवन्ति, दल्रानड़ाहं सय 
लोकं त्रजन्ति॥ वासो दत्वा चांदरमसं ठ रोकंद 
त्वा हिरण्यममरत्वमेति ॥ १ ॥ पेच दला सुप्र 
भां सप्रदोह, कल्याणवत्सामपलायिनीच॥या 
बन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्मषौण्यासते 
देवरेके ॥ २॥ अनङ्ाहं खु्रतं यो ददाति दर 
स्य बोढास्मनन्तवीयेम्‌ ॥ धुरंधरं बरूवन्तं यु- 
वानं प्रभोति रोकान्दशयेददस्य ॥२॥ ददाति 
यो द कपिरांसचैरां कांस्योपदोहां दविणेरुतत 
रीयैः॥ तैस्तेयणेः कामहुदाथ श्रूत्वा नरं प्रदातारं 
सुपति सा गौः॥४ ॥ यावन्त रोमाणि मवन्ति 
मरन्वास्तावत्फरं मवति गोप्रदाने ॥ पूर्नाह्न 
पौर डर च सवेमासपतमं तार्यते परत ॥५॥ 
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भाषा्थैः-सरखतीजी ताके ऋषिप्रति कहती है कि हे || 
| विप्र ! गोप्रदान करनेवाले पुरुष देवरोकके पाररोकम जति 
| हँ | वैरका दान देनेवाठे सूर्य॑रोकको जाति है वखदान क- || 
| रनेवाऊे चन्द्ररोककौ, ओर सुवर्णं देनेवारे देवता होजति है | 
| सुन्दर कान्ति ओर सुन्दर दूध देनेवारी, सुन्दर बछ्डावारी || 
नही मागनेवारी, एसी गौ दान करनेवाला गौके जितने रोम || 
| होते है उतने वर्ष देवसेकमे बसते है सुन्दर हरुको वहा- 
| नेवाडा जर अनन्तवीययवाङा धुरको धारण करनेवाखा बल- || 
| वान ओर जवान बैरुका दान करनेवारा दृश गौ दानक फ | 
| रको भ्त होतेद । जो मनुष्य वरखोसदित कांसीका दोहना || 
| ओर पाङ आदि वसख्रसहित कपिखा ( गौ ) का दान करताहैः 
| वह गो तिनतिन गुणोंसे कामदुहा होकर दाता मनुष्यको भप्त 
| हो तीह । गौके जितने रोमहै उतना फ गोदानमेहः । पररो- | 
| कमं पत्रपौादि ओौर सात पीडियोको तारतीै । | 
| हे रिय गोपारकें ! देखिये ! एक गोदान करने जितने || 
¦ गोके रोम होतेह उतने वर्ष गोदान करनेवाला देवरोकमे ब. | 
| सता, तभी तो यावहानेमि केवछ गोदानही स्व दानक त~ 
|स्यहै । देसा जपने शाखकारयोका कथन । ॥ 

ध स्वकमेमिदोनवसनिर्े तीत्रान्धकारे नर 

ॐ पतन्तम्‌ ॥ माहाणेवे नोखि बातयुक्ता दानं 

गता तारयते एर ” ॥ ॥ । 
जन्मे = 
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कमोसे दानौ करके रोके हुए बहुत अन्य 
युक्त जो नरक जिसमे गिरते हुए मनुष्यकेो महासमुद्रमे 
वातयुक्त नाकी तरह गौकादान परलोक तारताईै । 
सदक्षिणां काच्चनचारभृगी, कस्ोपदोहा द 
विणेरुतरीयेः॥ येल तिलानां ददतो द्विजायः 
रोका वसनां छर्मा मवन्ति ॥ १॥ 
अथोत्‌-दक्षणासदहित सोनेकी सुन्दर शरंग(सिंगडियां ) सहित 
जीर कांसीका दोहना ओर पाङ (ञ्जुरुना ) आदि वसो सहित 
तिलोकी धेनुक बाह्मणेकि अथैदेनेवाङोके वसुकोक सुरुमहै। 
परियपाठके ! यहांपर एकं दृष्टान्त आपके मनोरंजनाथे एवं 
उपदेश निमित्त एक कृपणसेठ ओर बुद्रीगायका देते है| 
कवित्त (रुपनका बचन ) 
^ दाता घर जातीतो कदर पेषी नाहि पातीः 
मेरे घर आई तो बधा बाट बावरी ॥ लाने दग 
खाने तथानं छिपाय राख । होउना उदास मस 
यही चित्त चावरी। खाङं ना खबाऊं मरार तो 
पिखाय जारं नाती ओर पूतनकौ अपनो स्व 
भावसी ॥ दमडी ना देऊ कमी खमन मिखारि 


नको, कृपणक है रुक्मी घर बेदी गीतगावसे ॥ 
( छषण सेढ ओर गोका दृष्टान्त) 6 | 
एक वेदय महाकरपणथा^जो मोजनमी कठिनाष्वसे करताथा, 


दानक मयत क सयसेष्द'अक्षरमी अपनेमुखसे उचारण न करता 


४ ~ >~ 


, (५०) ` गोमोहारम्यचन्द्रिको । च 








५ कविन्त 
“ पोरके किंवा देतः घरे सवै गारी देत, साठ 


वक 


` नको दोषदेत प्रीति ना चहतहै। मागनेको ज्वा 
ब देत बात के रोय देत, ठेत देत भाजी देत्‌ 
फी निवत है । बगिके बैद देत, बारनृको 
गांठ देत, परदनकी कांछ देतः कामम रहत है । 
एतेपे सबको कद खारा कट्देतनार्हि रशरा- 
जी तो आलें जाम, देतह रहत है ॥ १॥ 
एक दिन देवयोगसे सेठजी रोग असितहोके, यमालयकी 
यात्रा करनेके वासते अपने उपाजित कियेहुए पारपोकी गठरी 
पुठरी बाध कटिबद् ह रहेथे । तब उनके पत्रोनि काकि पि- 
ताजी { हमारी इच्छाहै कि इस समय आपके इाथसे एक गाय 
|| पुण्य करादेवे । सेठजीने इस बात्तपर बहुत आना कानी कीः 
परन्तु उसके पुञरोने इनकी बात न मानी, तब अन्तमं सेठजी 
भेवस होकर बोरेकिं अच्छामाई तुह्यारी यही इच्छा तो एक 
काम करो कि, अपने सुक्खन घोसीक एकं गायै, वह मुञ्चसे 
उस गायका तीन रूपैया मागताथा, ओर मेने उसके दो रूपये 


# 
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देनेको कहाथाःउसने जब तो नह दी१ परन्तु अव दो रपेयेमे 


देदेगाःक्यौकि वह गाय महाद्रु ओर बूढी तथा दूधहीनंहै | 
दोहा-“ दाति विसे अङ्‌ खर फटे, तनिक दूष नहिदेय)। 


सी बूढी गायके, कौन बांध भुस देय “ ॥ २॥ 
(न ५ 


गोमाहास्यचन्द्िकाः ‰ _ 
सो तुम उसे खोरुकाओ । भेन एकदिन अचोनकमागर्जि 
हुये किंसी पौराणिककीकथा बच रहीथी उसमे सो सुनी.“गो- 
| दान करनेका बडामारी पुण्यै नरकमे गिरतेहुए कोमी पीछी 
गौमाताही स्वगेमे ठेजातीहै "” ये शब्द जाते २ सुने ! ये सुन 
मै भी राजा कणैका अनुकरणी होनेके छियि अपने मनम गो- 
दानक दृढ संकल्प करिया. ओर गोदानके छ्िये बजवत्‌ 
| हृदयकर एकदम दौरुूपैये धाम दियेःफिर मै अपने घरूधेथेमे 
ठगगया । ओर कुछ अवकाश्चभी न पाया । यदि किसी समय 
अवकाराभी हुवा तो यही बिचार मनम रहा कि जहातक हो 
सके इससेभी थोडे मे मिरुनवे तो उत्तम । भ डसके घरपर 
कवार गया. ओर पावना आधञओना अधिकमी करञ- 
या । परन्तु उसकी इच्छा ढाई रुपैयेसे कमती न पाईं। सो मब 
तुम जाओ, दौचार अनेकी बचत होजवि उतनारही अच्छाहै, 
टाई सचैयेमे तो वह देहीदेगा, परन्तु इतना जरूर याद्‌ रखना 
कि नोकरकी दस्तूरी ओर वेके पैसे काट ठेना' सो वो पैसे 
नाह्णको दक्षणा देनेके समय काम अवग” । ये सुनकर उ- 
सके पुनि तुरन्तदीजाके ढाहैरुवैयेम गाय काकर कृपणसेठ- 
जके साह्यने खडी करदी । आौर घरू पुरोहितजीको बुकाए । 
| पुरोहितजी अपनी ्रेतबाणीसे नीचै छिलाहजा संकव्प उ- 
| वारण करने ङ्गे । 
सकंस्प-“ ॐ वेश्यां वेद्यां ततसद ब्राह्मे, दोप्रहर 


(५२) गोमाहात्म्यचन्धिका । 





प्रहरा्थे श्रीश्वेतगौकस्ये वैवस्वतमदमन्तरे अष्टा 
विंशतिमेयुगे करियुगे करिप्रथमचरणे जव॒द्भा 
पे भारतखण्डे आयोवर्तैकदेशे काशीखण्डे महा 
इ्मशने गौरसुखे मासाना मसान मासे शकर 
पक्ष मङ्िनतिथो उपूणेमायां चन््रमहणपवेणी 
कारुनिमितत इमां गां ठंडाम्‌ अस्थिचमेसहितां 
इग्यवच्छकं रिता जीणेवखसहितां ख्धिरमांस 
वरनितां लाख्चीशर्मणे तम्य हं संपद्यते" इति 
फवित्त 
राग कन्हं रङ्ग कीन्हं तरणी प्रसङ्ग कीन्ह हाथ 
कीन्दं चीकने सुगंघ राख चोरी \ देह रची 
गेह स्वी सुकृति सनेह स्वी, बासर व्यतीत की- 
नहं नाहक ठटोरीमे । बेना कवि कहे कट कहं 
तन बनं दशाः दिना चार स्वांगसे दिखाय चे 
होहोरी ॥ बोलत न डोरख्त न खोरूत न पलक 
हाय, क्रास्से पडहे आज काटकी खरोरी॥१॥ 
जब गोद्‌ानके पश्चात्‌ बाह्यणको दक्षणा देनेका समय 
आया? तब सेठजीने पुत्रोसे कहा कि, जो पैसे नोकरकी 
दस्तूरी के काटे ह सो देदो । पुञनोने उत्तर दिया कि पिताजी 
दस्तूर तो उसने नहीं काटी । बस इसके सनतेही सेठजीने 
गतम आकर भाण ~ 


प्न ~ 


मोमाहार्यचग्दरिका । (५३ ) 








व । यमदूत सेठजीको नरकयात्रा करानेकेवास्ते अपनी 
पाशोसे वाधकर यमार्यको रेगये] यमराज इनकी तरफ देख 
कुक हसते हुये चित्नगुप्तजीसे बोरे किं जरा आप इनके पाप 
पुन्यका हिसाब देख छीजिये । तव तो चिघनगु्तजीने उत्तर 
दिया कि महाराज इनका क्या हिसाब देखें पापही पाप नमे 
# तरफटिखे जानेके अतिरिक्त ठेशमात्रभी पुण्य जम्मानहीं 
| वस इतनी केहनेकी देरथी, तब तो खराजीके उपर यम- 
दण्डकी वर्षा होनेकगी ! तब तो खाङाजी चि्वाकर बोडे कि 
म्चे मतमासे । मैने मरती समय एक गोदान कियाहै । गोदा- 
नका नामक्ेतेही चिचगुप्तजी धबराकर बोरे कि महाराज मेरा 
अपरा क्षमाहो । इसने अमी एक गोदान कियहैः सोभ रो- 
जनामचे मे से खातेमे छाना मूक गया था, परन्तु उसके पु- 
प्यके पीछे वो गाय केवर दौ दिनही जीवित रही । इसका 
विचार आपकरख्वै ! तब यमराजजी सेठजीसे बोटे कि, यदिं 
तैने गौदान कियाहि तो बह गाय कहां है १ इतना कहतेही वो 
गाय सेठजीके सन्मुख आकर खडी होग । ओर गोटी कि 
सेठजी भरँ आपके पुण्यके पीछे एक दिनही जीती रहीं । सो 
एक दिनम जो चाहिये सो काम ऊट ! ालाजौ बोठे कि 
अच्छा एकहीदिन सदही। अब पिरे तो इतनाकाम कर किये 
यमराजजी बैठे है इनके पवये एक सौग मार 1 हे माता । | तू 
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| वह्‌ गाय यमराजजीके पीछे हदं । यमराज सारी यम- 
परीमं भागे ममे रिरे, परन्तु गाय ओर सेठजी यमराजाकं 
पीडे मार मार करते चरे जातेथे । तब हारकं यमराज श्रच- 
पाणी वैकुण्ठनाथ श्रीविष्णुभगवानके पास गयं । 
हे परियपाठकवर्गो ! यहां पर प्रसङ्घानुकरूर स्थर देखकर 
कुछ वैकुण्ठ लोकका वणैन करतें । 
चेक्ण्ठलोकका वर्णन 

जिस वैकुण्ठमे सब पुरुष विष्णुमगवानके समान चतु- 
अज रूपहँ। जिस वैकुण्टङोकमे आदिपुरुष सब्दमान्नके वक्ता 
गुण माया सूगीके नचानेवाङे चक्रपाणी विष्णुभगवान बि- 
राजते ह । जिस वैकण्ठमे “ सुखदायक ” नामक अति रम- 
णीय बाग जिसमे सब कामनाएं पणे करनेवारे एरु फएरसि 
शोभित सुन्दर कल्पवृक्ष वगैरह हे । ऋत॒ओकी सोभासे आलो 
याम प्रकारित रहतेहं । जिस वेकुण्ठमं श्रीमत्‌ अखिरु रोक 
केकेश्वर श्रीनिष्णुमगवानके पापनाशकं चरित खियौसहितत 
भगवद्पाद विमानोंपर वेढे अति मधुर २ शब्दस गायन 
है । जिस वेकुण्टखककी नदिर्योके जलम पफट्धित 
मारूतीकी रताजौोकी सुगंयसे सारी पुरी सुगन्धित होरहीरहै 
ओर करी, कपोत, कोकिरा, सारसः ईस, चक्रवाक । 
आदि सुन्दर पक्षी दिव्यरूप ओौर श्री छष्णचन्द्र आनन्द्‌- 
कन्द्के गुण गते रहते हँ । जर कल्पवृक्ष कुन्द्तिरकवृक्ष 
(7 
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= मरकाडा करनेवाङे कमर चंपक (जिनको भवनम रख- 
नेसे मनुष्य कमी चण नहं होते है, जिनकी छाया पुरुषोको 
हस्तीके समान बरुप्रदान करती है) सारा वैकुण्ठ पारिजात 
आदि कल्पबरक्षासे शोभित । ओर श्रीमन्नारायण वैकुण्ठ. 
नाथके चरणारविर्दोमिं मानो नमस्कार करते दिखाई वैते । 
मरकत वैदूर्य आदि सुवणैमय विमानते सारा वैकुण्ठ सधन 
होरहाहै । श्रीक्ष्मीजी चरणारविन्दे नुपुरध्वनि करती है 
रीरकेङ्िये नीलकम्‌ हस्तम धारण करिये हुये शोभितं । 
हे प्रिय पाठको ! आप इस पुस्तकद्टारा संक्षप रीतिसे 
वैकुण्ठके ददन कर चुके आपकी भी वहां जानेकी उत्कण्ठा 
हह होगी । देखिये-जबे एक दुष्ट कृपण पुरुषकोमी एेसी 
गायक्रे पुण्य करनेसे वैकुंठ भिरा, तो फिर यदि आप तनः 
मन धनसे गौमाताजीकी सेवा करोगे, ओौर बहुत दुग्ब देने- ||| 
वारी तरुण गायके दृक्षिणासहित श्रेष्ठ ना्यणके दानकरोगे, 
तो क्या जापको वैकुण्ठलोक नहीं भात होगा ! नहीं नही 
कथो नहीअवरयमेव होविहीगा११इस विषयमे अनेक श्ाख्रीय 
माण पीछे देये । अव यमराजजी ओर सेठजीका भी 
तान्त सुनिये । जब विचारे यमराजजी धवराये हुये, वै 
कुण्टलोकमे जाकर श्रीदिष्णुभगवानक प्रणाम कर बोरे कि 
हे भगवन्‌ ! यह वैर्य मेरे प्रा्णोका गाहक हौ रहा इसने 
अपनी सारी उम्मरम अनेक पापोका उपाजन करनेके अति- 
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एक बृदी गौका दान दियाहैः जोर उक्षीसे यह तिरो- 
कीका राज्य करना चाहताह आप जेसी आाक्ता करं वेसाहा 
दण्ड इसे देदेवं । | 

मगवान, अच्छायमराजजी जैसा इसने कमे कियाद वे- 
साही इसको फठ देदेना चाहिये । 

यमराज, महाराज कर्म तो इस दुन घोर नकैमे जा- 
नेका कियाह ] 

भगवानः तो जच्छा नकैहीम मेजदौ } यह्‌ वात सन से. 
ठजी हसते हुए बो, कि महाराज मैने चिच्रगुत्त ओर यम- 
राजजीका च्याय पिरह देखख्िया अव आपके न्यायकी | 
गति देखकर मुच्च वडा आश्चय्यै होतः कि आपमी पुरे 
न्यायी हैँ ! परन्तु आज आपने वेद्‌, पराण, साखः आदि 
सब इटे करदिये 1 क्याकि उनसे छिखाहैः कि जो पुरुष स्व- 
परमेभी भगवानका दृशेन करछेवे उसको वैकुण्ठवास मिरुता 
ह ! पर्‌ सनं साक्षात्‌ द्शेन क्रियात्तोमा मञ्चे नरकं ? यहु 
क्या अन्याय अरी गाय इनसेमी समञ्च यह्‌ वैदयका बचन 
सुनकर भगवान दसकर बोरे कि गाय क्या समङ्गेगी हमही || 
समश्चगये कि तुम बडे चतुर हो अच्छा यमराजजी तुम जाओ, 
इनक हम जपनेही पसि रक्लगे ! वस यमराजजी इतनी 
वात सुनतेही अपना मुख छियेहुए यमलककोः पधारगये | 
अहाहा ! देसी बुद्धी दुग्धहीन गायके पुण्य करनेसे वैदयको 
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|> ~~~ 4) १७ ( 

भकुण्टप्राप्ती, ओर जो कोग संकटो गाये उत्तमोत्तम 
करते |+ (० 

ते € उनके कितना पुण्य होगा{ उसका हे परमेश्वर तुमह 

जानो १ मनुष्यकी क्था सामर््यैहै १ जो जानसक । 


भजन 
द्या निधि तोरी गति रुखिना पै। आस्ताई। 
धनसं धरम धर्मस अधरम,अकरम करम ऊे। 
द्या०॥श।पिता वचन दोर सो पापी प्रराद 
तर्‌ ताके बंध छडावनको प्रश्रः नरसिंहं सूप 
हि) म क 
ध ॥ दया०॥रएक गड जो देत विप्रकोः सो 
सुरोक तरे॥ दथा०॥२॥ कोटि ग राजारग 
दीन्दी, सो मवद पर ॥ दया०॥ ४॥ 
नरसिष्ट पुराण 
न्सदक्षिणां प्रदयाद मां सोक्षय्यं सर्वमाष्ठवान्‌॥ 
गवि रोमाणि यावन्ति शसूतिङकसस्थितः ॥ 
ताबन्त्य्दानि वस्ति खगे दाता न संशयः ५ ॥ 
अथौव-दक्षिणा सहित जो पुरुष गौका दान करताहै 
अपने सैकड पुरूषोको नरकमेंसे निकाकताहै ओर जितने 
मौके रोम होते है उतने वषं शर त्ये पीडे गोदानपरदता 
स्वर्भमे बास करताहै । 
हे भिय गोमक्तो ! इसमकार अनेके माण इस विषयकेदै, 
परन्तु एक तो विस्तार ( स्थानामावके भयसे तथा विदोष 
पटनेका आप कोर्गोको समय नहीं मिरुनेके कारण, इतनेदही 
[र 


> ८ 
------“ 


(५८) . मो माहारम्यचन्दरिका ॥ 


० ९..4 


----------------------------------] 
सन्तोष करते. क्योकि कोदैमी विषय क्यो न दोःजहा"|| 
तक उसके उपर एकाग्रचित्तके साथ ठक्च नहीं दिया जाता तो 
उसका सुनना, ओर पठना हस्तीके स्नान समान निरथकहे। 
इस पर एक उत्तम दृष्टान्त एकं वैशय ओर पण्डितका आपकर 
भेट करताहू. किसी नगस्मै एक वैदय रहताथा? जिनके कपडे 
(वख का व्यापार था | उनका एक मित्रथा वह सदैव कथा 
सुननेकोजाया करताथा 1 एक दिन सेठजीकोमी बडी आग्रह 
केसाथ कथा सुननेको राजीकर ठेगया | (सेठजीका कथापर 
तो विरोष प्रेम नहीथा,परन्तु यदि न जांय तो भी मित्र नाराज || 
होगे एसा बिचारकर अनिच्छा होतेभी किसीप्रकार गये)वहां- 
पर पण्डितजीनेभी विङ्ेष स्वागतकिया कारण वह्‌ दव्यवानः 
ओर नयाही आसामीथा । इससे पण्डितजीने उनको अपने 
पासी बिठायेःभौर कथा प्रार॑भकी । सेठजी बैठे बेठेदी निद्रा 
देवीके चरण शरणमे प्रा्त होगये ! तब स्वधमे क्या देखते दँ 
किःकोडदे ग्राहक कपड़ा ठेनेके वास्ते उनकी दुकानपर आयाः 
परन्तु भाव ताव ठीक नहीं हुवा । इससे वह्‌ पीछा जानेख्गा। 
सेटजीने देखा कि दुकानपर आयाहुमा ग्राहक पीछा जाता 
है । बट उसे बुखाकर बोरे भाई ! रो आठ अनेगजही देना 
एसा कहते हये पण्डितजीके उपवख ( जो पास था ) फाड़ 
डाका। इसपर जो मनुष्य कथा सुनरहेथे वे सेटजीको बो 
कि क्या आप कथा सुनने आये या पण्डितजीके वख फाड- 


॥ 
५ र 
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नेक १ इतनेमे इनकी आंखे खुकगई। जौर 
कुछ उत्तर न दे सके। 

हे प्रियपाठकव्गो ! हमे पूर्णं आशाहै, कि आपभी इस 
णभंगुर देहका जभिमान न करै. जर उपरोक्त वैदयके समान 
केवर वख बेचनेहीमे म्य न रहकर उस परमयिता परमेश्वर 
का सदैव स्मरण करते रहैगे । 

शटोकः-यावजीवो निवसति देहे, शरं तावत्‌ 
पृच्छति गेहे ॥ गत्तवति षायो देहयपये, 
माय्यौ बिभ्यति तंसिमन्कारे ॥ १॥ ` 
अथौत्‌-जबतक जीव देम रहतादै तमीतक अमे कु- 
रार पुच्तेहै, प्राण वायू निकल जानेसे जव यह शरीर शष- 
रूपम परिणत होता तब भाया अथीत्‌ निज विवाहिता खी 
( जिसको तुम भ्राणसेभी अधिक प्यारी समक्षतेहो, ओर हे 
म्राणप्यारी ! हे सर्वगसुन्दरी ! हे सुमुखे ! हे जीवनाधार ! 
आदिं उपमासे संबोधन करतेहौ ) वो मी उसको देखकर भय- 
भीतदो अङ्ग हौजावीहै | । 
सचे । जबतक पुरुषका चिन्त उसके ( दैश्वर >) चरणेमे 
` || लगा रहत तमीतकका समय साफव्यदै, अन्यथा यह शा- 
मठमून्नमयके अतिरिक्त ओर कु नदीं है | 

कवित्त | 

आवत गखान जो बखान ज्यादाकपे, मादा यह 
= ५ 
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मलाकी सरीती हे ! कदे ^ पद्याकर्‌ ” 
त्यौ जया जब भीजी आयः छीजीदिन रेन जेसे 
रेणकाकी मीती ६ ॥ सीतापति रामक सनह ब | 
सबीती नोप, तोतो दिव्य देह यमयातनासे ज 
ती हे ॥ रीती समनामसे रदीन यह काहुकामः 
खारिज खराब हाख्वार्की खटीती हे ॥ १॥ 
महाभारत शान्तर्पव 
वरार्तिककोह महात्मा जलखाशयमे (जकके मध्यभागम्‌) 
वैठेहुए योगाभ्यास कररहेथे,जर उस वृहतजरारायमे किसी 
धीमर (पारधी) ने मत्स्यादि जर जन्तु्ओको पकडनेके खयि || 
अपना जार डाला अकस्मात्‌ वे महात्मामी उस जार्मे आ- 
गये, धीमरने एक तपस्वीको अपनी जालमे बन्धे हुए देखः 
उनसे अपना अपराध क्षमाकी प्राथेनाकी, ऋषि उसको, ज- 
भय देकर बोले कि इसमे तेरा कोड अपराध नही है । परन्तु 
अबमे तेरा होगया क्योकि तुञ्चे इतना परिश्रम बृथाही इवा 
सो यदि तु मुने राजाके पास ठे च ओर वोमेरा मख्य तुञ्च 
दे देवे तो मे तेरे बन्धनसे छूट सकता । निदान वे दोनो रा- 
जकेपास गये ओर अपना अभिप्राय प्रगट किया ! राजा इस 
अभियोगको सुनकर आश्रयेम हुआ जर अपने मन्तिवसि 
पराम करकं एकलक्ष सुवण मुद्रा उस षीके मल्यका उ- 
चित समञ्च धीमरको देने रुगा } परन्तु ऋषीन कहा कि यह 
= 
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~ मेरा नही व 
देना स्वीकार किया, तथापि उस शटषीका संतोष नहीं हुषा । 
अन्तमे राजाने बरह्यसापके भयसे अपने राज्यका अर्धभाग 
देना अङ्खीकार किया, तबभी ऋषी प्रसन्न न हुए । 
है प्रियपाठकगर्णो ! आप इस विषयपर आशर्यं न करना 
देखो! श्रीगोखाभी तुकसीदासजी महाराज अपनी रामायण. 
म क्यार्खिते दह) 
चोपाईै-“ इन्र डिश शिव शुरुबिशाला ! कार 
द्ण्ड हुरिचक्र कराल ॥ जे इनकर मारन 
मरही, निप्ररोषं पावकम जरदीं ॥ १॥ सुरम 
दिसुर ह्रिजन अर गाई ॥ हमरे डर इनपर 
न शराई॥ बपे पाप अपकीरति हरि ॥ मार 
तहीषां परिय ठम्हारे ॥ २ ॥ ल्ष्मणजीके बचन 
देखो मागवत | 
ष्टोकः-“ विपरा गावश्च ऋतवश्च हरिस्तदः 
अर्थात-पिप्र, गाय, ओर वेद ये हरीकेदी खरूपहै । 
अतएव हे भ्रिय पाठक गर्णो ¡ राजा इनसे इतना मयमी- 
। | जिसमे कोड आश्चर्यं नरी है \ निदान वहरला बद्ध" 
| भयसे व्याकुर हौ अपने गुरूके पास जाके इस विष- 
यकी भा्थैनाकी, राजाको इसप्रकार अधीर देखके गुरूदेव 
बोरे,कि हे पुत्र तुम जरासी बातम इतना सोच करने छुगगये, 












(६२) गोमाहात्म्यचद्धिका । 



















स त॒म सौघ्र जाकर उस ऋषीके मस्यमे एक गो उस धीमर 
को दे दो । तब राजा जपने स्थानपर आये, जीर एक नवीन 
ठया ओर अधिक दूध देनेवारी गो मंगाकर उस महात्माजी- 
से बे कि हे तपोधन आपके मूल्यमे यह गौ इस धीमरको दे- 
ताद्ूकदिये जप प्रसच्रहुए या नहीं । राञ्यकम चारी म्री उ- 
पमन्त्री आदि जो उस समय वहापर उपस्थितथे सोःइस. बात 
पर बडा आश्वथे करने रगे कि जब अधाराञ्यमी इस ऋषीके 
मृल्यकी तुरना न करसका तो फिर एक भौ से कथा होसकता 
है । काहे « जेहि मारुत गिरि मेरु उडादही, कहिय तूर केहि 
रेखेमाहीं ?' परन्तु उनका बिचार उख्टाही हुंजा 1 अथोत्‌ वै 
महात्मा केवरु एक गोमाताही उस धीमरको दिखाकर राजा. 
को आदिवाद्‌ दृ बनको चङ्ेगये | 
हे प्रियगोभक्तो ! तनिक बिचार दष्टिसे देखिये तो सहीः 
किं जव रक्ष द्शलक्ष कोटि दो कोटि तो क्या! किन्तु अरा 
ज्यके देनेसेभी इन षीके तुस्यकी तुकना न होतेहए केवर 
एक गोमाताजीसे होगड, तो इससे अधिकम आपको मौमा- 
ताजीकं महात्म तथा भो दानके विषयमे क्या प्रमाण दे सक- 
ता हू तथापि हे प्रियपाठके ! गोमहात्म्यासतपान कराने 
मेरी त्ती नहीं होती। 
भविष्य पुराणान्तस्गत ( गोतिरालिषटत > 
व्मपन्रराज कृष्णच्‌र 
हे त न 
अनेकं ठृत वि- 
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धान के है परन्तु भव्‌ कृपा करके रसा वृत मुदे बताये कि 
जिस एक टत मात्रहीके करनेसे मनुष्यको यावत्‌ वृतोका फट 
मिरुजवि, ओर वह शत सब वृतोमि उत्तम होकर सवे पापौका 
नाश करनेवाला होवे । तब श्रीकरष्णभगवान बोरे कि है पा- 
ण्डवश्रष्ठ ] तुम एकाञ्नचित्त होकर सुनो, मै तुह्मरे प्रति गोचि- 
रात्रि वृत जो एक महाव्रत है ! उसका विधान कहता जि- 
सके करनेसे मनुष्योको अभीष्ट फर मिरूताहै । इस बिधानके 
करनेसे मनुष्यके जन्म जन्मान्तरोक कियेहुए समस्तपापौका 
नाश्च इसपकार दोजाताै कि जैसे अस्नीकै संयोगसे रदंका 
समूह मस्महोजाताहै। कुरकषत्रमं सूय्रहणके समय सो 9 ° ° 
मार सुवण दान करनेका जो पुण्यः चान्द्राथण वृत करनेका 
जो फल,+अश्वमेधादि यज्ञोका जो पुण्य ओर सदसो वेषं परथन्त 
घोर तपस्या करमेका जो पुण्य आदि अनेक महापुण्य केवर 
भो्िरातरि दृत करनेसेहीं मनुष्यके हस्तगत होजति ह । यदि 
कौ खी नियमपूवैक गोत्निरान्नि दृत केरे तो सौ जन्मतक विः 
धवा न होवे] अपुत्री मथवा बन््याभी हौ तो उसकरेमी इस 
वतक परमाव चक्रवर्ती पुत्र उत्यननहोताहै। यदि पुरुष करे तौ 
वह्‌ निष्कैटक राज्य भोगै, ओर अन्तमं गोरोकवासी होवे । 
दक्षप्रकार श्री दरष्णचन्द्रने राजा युधिष्टिरके प्रतिं कहा. 
यह चृत माद्रपद्मासके शुद्धपक्षकी जयोदश्चीको करना 
चाहिये ! उसदिन बह्मचयै धारण कर, गौमाताजीकी पूजन 
 _ 


( ६४) गोमाहात्म्यचम्द्रिका । 





















| ˆ चाहिये; ओर संध्यासमयम जव गौपं बनसे चरकेअवि 
तब इनकी परिक्रमा भौर स्तुतिकर गोमाताजीको खाडके अ. 
थवा गुडके रुडू बनाकर देना ( खिखाना ) चहिये । 
हे प्रियपाटकगणो ! गो्िरात्रिकी कथा ओर बिधि बहत 
बडी है, यदहांपर षिस्तार भयसे केवर उतस्तकी फएरश्चतीही सं- 
क्षपरूपसे छ्िखिी है! यदि आप यह वृत करना चाहते हो तो 
किसी सुयोग्य पण्डित हारा कथा सुनिये ओर यथोक्त रीति || 
पुवैक तका आचरणकरिये. 
दोहा-जेरहि श्रुति गावत रैन दिन, वेदन पावत पा२॥ 
सोह रघुनाथ सिया सहितः बन्दौं बरवार ॥१॥ 
लार्रन सरीर, रार रुरार विशार ॥ 
¶इदर्न जनमय हरण, न्द्‌! अजनिखल्ाय 
सतिषिचित्र यह्‌ अन्थ हैदेखटहू खुनहु विचारि || 
बहूमन्थनकां सार मतः यामं घस्यो वहारौर।॥ 
अब म॑ बन्द युरूचरण, जेर्हि प्रसाद्‌ वरपाय्‌ ॥ 
म्रथममाय पूरण कयाश्राठनाहत मन हयार 


॥ प्रथम भाग समाप्तः ॥ 


पर॑तक मिरनेका डिकाना- - 
पंडित श्रीपर रिवराङजी 
.“ज्ञनसागर ” छापाखाना 
न अबे, - 
स हे, 






= 1 श्रीः ॥ 
गोमाहात्म्यचन्दिका । 


द्विषीय माग प्रारमः। 





मङ्गलाचरणम्‌ 

|| सोरा-क्रदधि सिद्धि दातारः सिष्धिसद्न बारण बदन 
| सुमर्यो बारम्बार मदन कदनके छालको ॥ १॥ 
जयुशिव आनंद्‌ कंदः भूतनाथ मवमय्‌ हरण ॥ 
- भक्ति विषय निद्धेन्द, गोखरण मङ्लकरण॥२॥ 

| दाहा-मेरी मव बाधा हरे, राधा माधव सोय ॥ 
। जातनकी ज्ञ श्प स्याम हसितद्यति होय ॥ ३॥ 
हे सुन्द गोविन्द हरि, नंद नन्दन घनश्याम ॥ 
| च्रणशरणमोहिरासियेः कपासिन्धुखखधाम ४ 
| सोरगा-जयनन्दावन च॑दः श्रीसुङ्न्द गोषिन्द्‌ इरि॥ 
नन्दनेदनसुखकन्दकछृपाकरटुजनजानिनिज।॥ 
जयश्रीनन्दुमारः जयजयजय श्रीराधिका ॥ 
ममउरकसट बिहार, जयजय गोपीगोपसब॥६॥ 
| दोहा-करणा निधि करूणायतनःजयुप्रश जगदाधार ॥ 
५ हरत भूमिको मार ठमः मक्त हेत तृधा२ ॥७॥ 
ष्ण चरण कोम अमर, सकर सिधि दातार 


९ 





(षद) ` गोमाहाल्यचन्छिका ५ 












` तिनकीरन अज शीशधरः सचत शुवन दशचार। । 
| छोकः-कस्लं शरी मृगय मिषजंनीरुकण्ठः प्रियेदम। 
`| केककां रं पशपतिर्मव दृष्टे विषाणे. ॥ 
स्थाण॒सग्े न वदति तरर्जीवितेशःरिवाया ध || 
गच्छारन्यामितिहतवचः पाठवश्वन््रमोरिः। | 

| अथे-एकसमय च्रिपुरासुरमदैनः सुरानन्दवष्ैनःश्रोशि- 
||वजी पार्वतीजीके मवनपधरे, ओर पटमगर्देख किंवाड खट. ॥ 
| खटाये । तव पावैतीजीने कहा, करं (त्‌ कौन) 
||कडा, (हे चन्द्रानने) भै शूं (ूलीमहादेवका नाम मौर 
|| शूर रोगका मी नाहे >) तव पवितीजीने प्रस्नरूपसे कहा 
| कि तुम रोगी हो तो ओषधको ढो । किर शंकरे करहामं 
| रूररोगी नद दः किन्तु नीरुकण्ठ (नीरूकण्ठ राङ्करका ना- 
|| मह दूरे पक्षम मयूरका नामहै ) हू । तब पार्वतीजीने कहा 
| किः यदि माप नीरकण्ठै तो एकाधा मयूरका शब्द्‌ तो सना- 
दय! किर शंकृएने कहा भं मयूर नही हू, किन्तु पञ्च पति (शं- | 
| कर दूसर पक्षम चगधारौ बलयुक्त प्चाओंकाराजा ) द| किर 

| पावैतीजीने कहा, यदि आप परशुपतिरै तो सींग क्यो नही 
फिर दकिरने कहा; कि यणु रोकर दूसरे पक्षम वक्ष ति | 
| तब पाचतीजीने कहा । कृक्त तो बोरतेही नहीं फिर आपं कैते 
| रते ह | शेकरने कहा । म क्ष नदीं किन्तु रिवाका जीवन 


( शिवाः पावैती जौर दूसरे पक्षम शिया > हं१तबपा 














४९, 


= वाठ) तम पावतीने 





गोमाहात्म्यचन्धिका । (९७) 


कहा जो आप वाका जीवन ( पति >) हो तो बरन | 


॥ 


शब्द्‌ करो । इस प्रकार प्रतीके बचनेसे निरुत्तर हये थके 


सो ? रिवजी, वह अआपरोगोकी रक्षाकरो | 
॥ मौमाताजीकी स्तुती ॥ 


गयामाता दमक समरः कोतिं समसे बडी ठ 
महार? करापाट्नां उम छरकनमःः पुसषन देउ 
वैतरणि उतारी ॥ ठरे दध दहीकी महिमा, 
जनिदेव पितर सब कोय ॥ को असठमबिन दू- 
सर जहिक गवरख्ग परवित्तर हाय ॥ चरा ज्च- 
गम तेयो प्रजा, साखीं गावे वेद्‌ एुराण ॥ तुमरे 
नाते कहते, श्रीगोपार कृष्ण मगवान ॥४॥ 
प्रियपाटकवर्मो ! इसद्ितीयभागमें प्रत्यक्ष प्रमाण दारा 
श्रीगोमाताजीका महात्म दर्शति हैँ । अथौ गोमाताजीके 
द्ध दही गोमन्न गोमय आदिपद्र्थेसिही कितने महारोगोका 
नाशहोता है, जर मोमाताजीके ही पो इारा अन्न उत्पन्न 
होताहै जिससे अपन इस साढेतीन हाथ देहका पारन करते 
यह बात आपख्‌ब याद्‌ रकल कि जितनी मनुष्यकों सूय्यं 
चन्द्रमा अघि जरू वाय्‌ आदि पदार्थौ की आवद्यकताहे 


उससेमी बढकर गोधनकी आवद्यकता है । देखिये । 
॥ रग प्नेस्वी॥ 


जके दशते पाप मित, देवेजो पय अश्तथार्‌॥ 
जाके पिये बद्बुद्धि बटतदःपीडा सेग नसा्वनहा२।॥१॥ 


(६८ ) गोमाहातम्यचन्दिका 1 


भ 
देतीहेखुतजोबहुखपकारी, करत्हैनोदुह्यराउपकार॥ 
हरमे चले सचत गाडी, अरं सचत्ह बहुभार॥रा। 
गहरी नदी वेतरणी निससे, करती ह यहषार ॥ 
फिर एेसी गौमाताकीसेवा, कसते कर्योन विचारा ३१ 
हे प्रियगोभक्तो ! अधिक क्या कँ । गोमाताजीही, ओर 
ं सन्तानही अपने सुख ओर संपत्तिका फर रूप । दे- 
खिये । सूखा घासचर (खके) के अखतवत्‌ दूध देतीहै, ओर 
इस माताजीके सन्तान अर्थात्‌ बेरे दारा कृषी होकर 
अन्न मिरताहै । बडे २ शकट अथीत्‌ गाडाओंकौ खै चते है 
किं, जिनको वोडे, हाथी, आदि पशचूभी सैचनेे असमर्थे, 
उनको बैर सुगमताकेप्ताथ एक स्थानसे दृसंरे स्थानको 
किंवा एक भ्रामसे दुसरे ्रामकेो ठे जातेहै । 
पहिले इस भारतवषेमे जब रेरु नदहीथी, तव आपरोगेकि 
पुरुषा हजारोमन बोज्ञा सहस कोसौतक वैलंहीके हारा छे 
जानेको समथ होतेथे, ओर अबभी जिसपरान्तमे रे नहीं हे, 
वहाँ श्रीगौमाताजीके सन्ताने ढाराही आपलोगोका काम च- 
कता । यदि को शङ्का करके प्रच करै कि~तुमने शाखी- | 
य प्रमाण देकर जो गोका महात्म द्रसायहि, ओर मौमाता- 
जीको भारतके यावतघर्मौकी खानि जगतमाता सखर्मकी नि- 
सरनी आर्य्थोकी विजयपताका आदि (उपमा संयुक्त शब्दो 


| ) भौमाताजीकी प्रशंसी, सो तो ठाकर, परन्तु इस ||. 





गोमाहात्म्यचन्दरिका । (६९) 


दुसर भागम गोओके गुणोका परत्क्ष प्रमाण देनेका तुमने 
णकरियाहे सो तो कुछ दीजियेगा। ओर यदि गौको “भौमा 
| ताजी ” कँ तो मैसकोभी भैँसमाता कहै जिस्म क्या हानीहै! 
| क्योकि प्रथम तो भैस गायसे बडी होती है, ओर उसका म- 
| चयमी गायसे दूना चौगुना कगताहै तथा दुग्धभी गायसे अ- 
|| धिक देतीहै १ तो, उसका सभाधान ( उत्तर ) इसप्रकारहै, 
| कि आप भसको गायसे उत्तम समश्चते हो तौ बगुेको चंदमां 
| समश्षनेमं क्या हानीरहै, क्योकि वह शुभ्र ओर आकाश बि- 
|| हारीहैःभसके अधिकं दुग्धदेनेसे गायके बराबर नहीं हो सक- 
[| ती जब किं अनेकगुण बताये ओौर जगेको ्तयक्षमाणादिकसे 
|| बताये जावेगे तब मालुम होजवेगा कि भस माता होसकती 
| हे या नहीं । आप इस नीतिके बचनको जरापढकर समच्चिये, 
| श्छो०-उभो पक्षोशङ्छो दिविष्ुवि तथा वारितगतिः 
| सदा मीनान्‌ शङ्के वसति सकर स्थाणु- 
शिरसि ॥ बके सवेश्वान्द्रो खणससुदयः किं 
चिद धिको शणाः स्थाने मान्यान वु नखर 
स्थानरदिताः ॥ १॥ 
अथोत्‌-किसी कविका कथनं कि चन्द्रमासेमी अधिक 
| गुण बगुरेमे पायेजति है । देणिये चन्द्रमा एक पक्षम इहै 
| ओर बरुरादोनोही पक्षे श्रेतहे । चन्द्रमाकीगति केवर आ- 
| कादाहीमे चठनेकी दै किन्तुबगुका आकाश ओर परथ्वीपर 
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| फिरनेकी शक्ति रखताहे । चन्द्रमा एक मासमे सवा 
दो दिनही मनक मोगतादैःकिन्तुबगुखा आजन्मपयेन्त मी- 
नको भोगता, चन्द्रमा केवर शंकरहीके रकाटपर बिराज- 
ताहे किन्तुबगुका समस्त स्थाणुः (वरक्ष)पवतः आदिके मस्त- 
कोपर निवासत करतहि इसप्रकार बगुङेम चन्द्रमासेभी अ- 
यिक गुणहुए, परन्तु गु्णोका मान्य उत्तम स्थानपरही होता- 
हे न की नीचस्थानमे घारण कियिहुए गुण माननीय होते ह । 
इसी प्रकार गाय जीर भसम बहुत अन्तर इसका पाठकगण 
स्वयं अनुमान करव । | 

` हे भरियपाठकगणों ! हम पूणे आचार कि आप इस उप- 
रके कहे ष्छोककी पठ केर स्वयं अनुमान कर्वे कि गौ भसे 
पृथ्वी ओर आकाराका अन्तरे । अब्‌ हम लेख बढनेके 
मयसे सके अवगुणोको न बताकर केवर गौमात्ताजीके 
गुणोकौदी प्रत्यक्ष प्रमाण हारा सिद्ध. करते ह, कि गोमाताको 
माता ” कयो कहते हँ । आप एकाम्रतासे पडिये । 
माताका पु्रकेसाथ क्या २ कतेव्यहै सो बिचार पूर्वक दे- 
खनेसे यही प्रतीत होताहै कि पुच्रको प्रत्येक. दशामे कारन 
पार्न करनाही मुख्य कतैज्यहै सो यहं गुण गायके अतिरिक्त 
भसञादि किसी अन्यपड्कमे नदी पायेजततेह । क्योकि गौमा- 
ताजी प्रत्येक दाम बास्यावस्थासे ेकर बृद्धापकार परथन्त 
हमारी पाङना मातृवत्‌ करती है । 






































र प्रियपाठको ! अब हम उन पदार्थौको गुणोंसहित नीचे 
ङिखते है । जिनसे गोमाताजी हमारी पाठन करती । यह 
विषय अभी थोडेदौ दिन यूष हिन्दीके सुप्रसिद्धं राजस्थान 
नामक अर्धसपताहिक समाचारपत्रमं प्रकाशितो चुके । 
जो इग्धके गुण (१) 
सवते प्रथम गौमाता हमको दुग्ध देती है जिसके श्रीमान 
धन्वन्तरीजी महाराज कहते है किं गोदुग्ध जीणेज्वर, खासी, 
रारीरका नित्य प्रति सूखते जाना; पेटमे गोका! व जङ्धर. 
आदि रोगोका हना, अचेत होना, शरीरम जकन होना, तु- 
घा, की विश्चेषता, हृदयम पीडा होना सरीर पीतवणं होजा- 
ना, दस्तहोना, ववासीरः शुर, मङमूत्जदिके वेगोके रोक- 
नेसे उत्पन्न हुए रोग ओर अतिसार, योनिसम्बन्धी विविध 
प्रकारकी पीडा, व खुजरी, वरजकी बेगताः न्यूनता आदिः 
गर्भा न ठहरनाः मुखनासिका, गुद, से रक्त गिरना? विना 
परिश्रम किये शरीरका थकित सा हीजानाः इत्यादि उपरोक्त 
रोगोको गोदुग्ध आरोग्य करता है, ओर, काथिकः वाचिकः 
मानसिक, पापकर्म गोदुग्ध सेवनसे नहीं होते । बर्प्रदं धातु- 
वर्क, ओर कामोत्साहक है, रसायन तथा आयुवरकभी है। 


^ 1 ------------ 

(१) यदप नामा नैह, धरत, दधि, भादि पदाय का गुण केवर माया वर्ति- 
कमे वैन कियद मल्क नदी लिते यदि जापको उपरोक्त पदायेक गरणोक्रा प्रमाण 
देखना होतो, शरक, शशचुत, वागम्‌, भादि वैयक म्रथोमे देखें एवै गोरक्षाचायं श्रीमान्‌ 
जगतना पणजी रचित समग्र पुस्तक, किवा मेरे वयेषठघ्राता श्रीमान शिवप्रकाश्जी पो- 


वर गन मि कृत सुजन भरकाशामे दे । 








(७२) .. ` . ` -गोमाहात्म्यचन्दिका । | 





| नपंसकता मिटाने ओर स्मरणश्चक्ती. बढ नेमे तो यही | 
| अद्ितीय पदायै हे । गोदुग्ध विचार्थी, योगी, ङेखक, न्याया- 
| धी, गणितक्ञ, चित्रकार, विज्ञानशाखपाटी, ८ सादराद्ट || : 
| रन्स ) िल्पविदयानुरागी (इंजिनीयर) चटुषि, सुनि, इत्यादि ||. 
| जनोकोभी रामदायक है । इनके चित्त एकाग्र करने ओर म- 
| । परिश्रम करनेमे बडा कामदेता हे । प्राचीनकाक्मे गो- || 
|| दुग्ध सेवनकरके हमारे ऋषि मनि एक २ दौ २ मासतक स~ त 
| माधी रुगाया करतेथे । परन्तु साम्प्रतकार्मे भोद्ग्धके ग- 
| णको न जानकर आर्यो जैसी संतान होती है वह कुछ आ- 
| पसे अविदित नदीं है. यदि आप प्राचीन ओर नवीन आर्य्य 
| वारुकोके गुण तथा उसके शरीरसंबंधमे कया अन्तर है इस 
| बातको जानना चाहते हो तो मारत सुप्रसिष् गोरक्षोषदेशक | 
| श्रीमान पण्डित जगतनारायणजीदहारा संपादित सचिच्रध- 
| मोसृतपन्न मंबहैते प्रकाडित होता उसे मंगाकरर देखे । 
मलाईके गण । 
मलाई वातरोग नादाकरनेवारी, तृक्चकरनेवाखी, बङ- || 
| कारकः चिकृणः, मिष्ट, पाचनसमयते मधर, रक्तपित्त संबन्धी || 
| रगो 1वारणकरंनेवाङी, शरीरी कति बढानेवाङी हे । 
| | ` -मक्छनेकषे युग} ` ` “ 
| ` इषस उत्पन्नहुजा मक्खन उत्तमः.चिक्णःमधुर ओर अ- || 
| | त्यन्त .शीतङ देहको कमर करता है, नेत्नाको, हितकारी, 





गोमाहात्म्यचन्दिका । (७) 


संग्रहणीके रोगको रोकता है, रक्तपित्तसम्बन्धी रोमोकों 
नत्रके सनरागाको नाशकर शरीरको प्रफुष्ठित करताहै । 
ददीके गुण 
गाकरा दही चिक्ण, पाचनसमथमे मि अधिके दीक क- 


रताह, बल्वद्धक, वातनाश्चकः जर रुचिको बढानेवाला है । 


॥ ददीसे निकले मश्लन्‌के शुग ॥ 

गो दीक्षे निकला मक्खन जिसे लनी मी कहते, पच- 
गेम हर्काह, शरीरको सुन्द्र (कांति) करतहिःमिष्टःवकट्ा 
ओर किञ्चित खट भी है, शीतर, तथा बद्धिवदक, जठरा- 
हृद्यको हितकारी, द्स्तवेगको निवारक, जओौर वात 
पित्तको नाञ्च करताहै । बलख्वष्धेक, दाहनाश्चकः, खांसी, उम- 
आर शरीरम फोडा हौजाना आदिरो्गोको नास करताहै । 

॥ गन्य अर्थात्‌ मैकी छाछके युण ॥ 

गन्यद्हीसे बना जौ तक्रहै, जिसको छाछ या महामी क- 
हते है यह जदोष अ्थौत्‌ वात पित्त कफ़को शन्त करताहै । | 
पथ्यम शरेष्ठ, अधिवद्धौकः रुचिवद्धैकः तथा वुद्धिवद्धंकः तथा 


जरुधर बवासिर आदि रोगोकौ नाश्च करतदि । 
॥ गोधतके गुण ॥ ॥ 


गौ घत भिष्टै, तिक्ष्ण नहीं शीतक, पागरूपन, उद्र 
पीडा दारीरका उष्णहोनाः पेट फूरना, आदि रोगाक› बत 
पिचिको शान्त करत] अयिवद्धक, स्मरण शक्तिवर्धक, बु- 
दि वर्क, दारीरको कान्तियुक्त ओर सुन्दर करताहै । नजो को 
हितकारी व पापके जो यगहे उसका हरण करताशतथा द्र 

















१० 


(७४) गोमाहात्म्यचन्दिका । 








| नाश करताहै (अथात्‌ रोगजनित हौनेसे मनुष्य निर- 
चमी ओर दरिद्र होजाताहै सो घत रोग नाशक) बिष नाश- 
कहै, संग्रहणी आदि रोगोकौ नार करताहै । पाचनसमयमें 
मधुर कामोत्पादकै | 


हे प्रियपाठकवर्गो ! गोका धृत भी एक अपूव पदायैहे, कर 
जिसके गुण ओर लाम छिखनेमे इसी सद पुस्तके बनसक्ती 
दै । अहा हा हा हा कैसाही षटरस पदार्थ, व निपुणपाक कतौ 
हो, परन्तु घृत पाकच्ाङाने न होनेसे स्वादु रहित ओर तमो- 
गुणप्रद्‌ व्यजन हौगि। सव्ये “भोजनस्य घृतं सार” भोज न- 
का सारांश घी हे यदि गो दुग्धःद्धि,चरतसे अपूै (जस्त) प- 
दाथ न होते तो आज हम सब उष्णदेशनिवासी(मारंतवासी) 
मधुर रसीरे अहुत अनोखे अतिखादिष्ट कोमर्‌ दिन्यभोज- 
नोसे जो रक्तवष्धेकः शक्तिव्धैकः बुद्िवद्धैक, कान्तिकारक, 
घातुपुक, मनोत्साहकः कामोत्तेजक, ओर आरोग्यप्रद्‌ 
पदा्थोकि लिये तरसते। अब गोमूत्र, गोमय, (गोबर) गौमय 
तेक, गोबर भस्म ( राख > के गुण नीचे वरणन करते | 
॥ गोसूत्के गुण ॥ | 
गोमूत्र कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, जर क्षार गुणयुक्त होनेसे 
वतका नाश करताहि । पचनेसे हरुका, ओर जठराद्ीको भ- 
वीप करताहे । बुखिवदधैकः पित्तकारक, कफः ओर वातका 


नाश करताहे। गोमूत्र कुछकारु सेवन करनेसे उद्र संबन्धी 


गोमाहात्म्यचन्दिका। ` ( व ) 








सब रोग, ओर अंजन करनेसे नेत्रसंबन्धी रोगनाश्च । 
॥ गोमयके गुण ॥ 

गोमय अथोत्‌ गोबर पाकशाला, यज्ञशचाङा, ओर गृहादि 
सम्पूणस्थान इसके रेपनेसे शद्ध व चित्त हर्षक होते है । गो. 
मय ओषधियोके सोधनेभे ओर वरर (टायिया) आदि अल्प- 
विषयी जन्तुजका विष नादा करने उत्तम काम देताहै । इ 
न्धन (बीता) की जगह मी भारतवर्षे उत्तम काम देताहै। 
दार्बारीका मोजन बनव तो गोमयके इधन (कण्डो) बिना 
वनानाही कठिनै ।गोमयके उपर (कण्डो) के मोजनसंषधी 
पदाथकि नीचे जखानेसे व तपानेसे विषवत वाय नहीं होती, 
ओर भोजन भी गुणकारी होता । ऋषिगणोको तो गोबर म~ 
हौषधीके तुल्य है । कैसाही बिगडा बंजर क्षेत्र (खेत) क्यो न 
हौ इसका खात पडतेही ममि सुधरके उपजाऊ हौजाताहै, 
कि जिसमे अन्न, कन्द, मूढ, फलादि अधिकतासे होकर 


पोषण होताह । 
# गोमय तेलक युण ॥ 


` गोमयतेर याने गोबरकातैरु । यह तैर यंत्रहारा निक- 
कता । दाद्‌, खाज, ओर छंजन, निब्हामे कैसेही पुराने कै 
से भी हो, मदेन करनेसे निर होजतिहे । 
॥ गोमयकी भस्मके गुण ॥ 
भोमयकी भस्म ( राख > क्षारजलकौ मी मृदु करती हे । 
दादके निवारणार्थं जो कुछ काठतक मदेन करतारहे तो एक 
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अपूव परीक्षित महौषधी है । कांसी, पीतरूताम्र, आदि धातु- 
ओके इठे ओर मैरे वतैनोपर मदेन करनेसे शुद्ध ओर उ- 
उवरू होजते ! सीतपित्ती ( पिस्ती >) इसी राखक्रे मारुपसे 
मिटै. विस्फोरक बिगडके शरीरम रस्सी पडजातीहै, तो 
इसी राष्के रुगानेसे घाव भरतहि. 
राजपूतानेमे इसको उक्तकामसे तथा गोवरकेसाथमे खातक 

जगह अधिक कामम कते है । धूम्रपान करनेवाङे तथा हका 
के प्रेमियोका तो काम कंडेकी जधिबिना चरनाही कठिन, 

दूसरा एक बडा भारी गुण यहद कि जो डव (क्लिवभक्त) 
हें वे इसकी भस्म रुकाटपसमे रुपेटतेहै, ओर वह श्रीमहादे- 
वजीके परमभक्त कटाते है, तथा शंकर मसन्च होते है | 

हे प्रियवर्गौ ! हम भको माताजी क्यो कहते इस विष- 
यका एक एसा म्रमाण देते, जिसको पठनेस्े आप स्वयं स- 
मन्ञ जये कि भको माताजी कहते इसमे कोई आवय | 
की बात नहींहै। 

हम आ्यसन्तान श्रीगौमाताजीका जितना आद्र ओर 
द्याकी दष्िसे देखे उतनाही थोडाहै । जव एक पुत्रके पार- 
न करनसे मात्ताको मनुष्य ५ माता ” कहते हँ, तब अहा हा 
हा एकं गसि ४ ५४४० मनुष्यका पाङन होताहै उसे मा- 
ताके तो जायी कथाह १ यह हिसाव्‌ 


--~>- >; = 8 1 व 
चानन्द! सरखतीने "' कगायारै, इसव स्ति हम उन्हे ह्ा- 
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धन्यवाद देतह । यपि उक्त स्वामिजीके ओर हभारे 
(सनातनधमोवकरुम्बियोके) सिद्धान्तौमे रातदिनका अन्तरहै 
तथापि श्रीगौमाताजीके उपर तो ! उनकी ओर हमारी भक्ती 
समानरूप हौनेसे निस्सन्देह वे स्तुततिके पाह । क्यो न होः 
जघ कि किसी मनुष्यदारा एक गौकाभी तनिक उपकार, वा 
सेवा, होजानेसे वह धन्यवाद्का पात्र होताह, तो फिर उक्त 
स्वामिजीने अपने जीवन समय अनेक गौश्ारपं स्थापित 
करी, सहस गौओंका उपकार कराकरः गौरक्षाके अनेक 
म्रस्थ छित अपने सदपदेश दारा कह धनाव्योसे रक्षौ रपैये 
चन्देमे लेकर गौभक्तोके हेदयमं अपना शुभचरित्र चिरकाक 
के लिये स्थापितकर गौरोकवासी हए । अतएव हम गोम- 
क्तस्वामीजीको जितना धन्यवाद्दे, ओर सुक्तकण्ठसे जितनी 

प्रशंसक वेहे थोडीहै, ओर साथही पं ° दुगोभ्सादजी, तथा 
गुहार पुस्तकके स्चयिताकोमी धन्यवाद देते कि जिनकी 

पुस्तकसे हमने ये हिसाब उद्धृत कियाहि । वह हिसाब 

इस भकारहै कि- 

यदि दो गौ, हो तो उनसे एक कमसेकम दौ सेर ओर दु- 

तरी अधिकसे अधिक २ ° सेर दूष देतीहै । तो एक गोकै दू- 

धका पडता प्रतिदिन ११ सेर हा । तीसदिनके महीनेमे इस 

प्रकार उसका दूध ८॥ मनहोगा । यदि दौ गौमि एक कमसे 

कम९ जर दृक्षरीको अधिकसे अधिक १ < मासतक दून ८ 
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तो एक गोके दुध दैनेका पडता वारामासमे नन्यानवे मन 
दूध हुवा } यदि यह दुध प्रतिसे एक छर्टाक चवर ओर डेढ 
छटांक चीनी ( श॒क्र ) के साथ ओटाया जाय तो वह क्षीर 
अधिकसे अधिक एक मनुष्यके भोजनक चये दो सेर समञ्च 
छियाजाय तो वहत अच्छीतरहसे १९८० जनको सन्तुष्ट 
करने भरपूर होगा 1 फिर समञ्चिये, कि यदि एक गौ कमसे- 
कम आटवारः ओर दूसरी अधिकसे अधिक १८ वार अपने 
| जीवेन समयमे बच्चा दे तो प्रति गौको 9 ३ वचेहुए, इस भकार 
एक गौ अपने जीवनम २५७४० जनको भोजन देती है1 
9 ३ वच्चोमं मानठीजिये कि ६ वछिया ओर ७ वच्डे हो, तो 
उनमेभौ मानल कर एक रोगसे मरजातह तो १२ मनुप्यके 
राम ओर सहायताके छियि बचे इस रीति करक जब एक 
गौसे ५७६ ०.जनेकि भोजनक स्यि दृध होताहै त छ ब. 
चसे जव वे गौ होगी तव एकराख चोपनहलार चारसो ° 
जनके भोजनक दूध होगा..फिर छ वच वैक हुए ओर मान 
छियाजाय कि एक जोडी वैर इतनी धरतीको खोद्ताहै जि- 
समे २०० मन अन्न सारकी दोनो एसशोमे उपजसके तौ 
यह तीन जोडियां ६० ° मन सारुमसम उतपन्न करे | यदि 
कमसेकम एक जोड वैक आटवषूतक मरीभांति काम करस्‌- 
कृताहे तो वहे तीन जोडे अपने जीवनमरमे ४८० ० मन अन्न 
. (स कस्सकतेहं । जव एकमनुष्य्‌ तीन पाव अज्चसे सन्तुष्ट 


0४ 


©| 


4 


(मर न" ^~ च ~~~ > ४ 
-- -~--------. ~ ५ 


9 


गोपाहात्म्यचन्दिका । (७९ ) 























[~ तो ४८०० मन अन्नम दौ काख ५६ हजार म. 
सुप्य एकवारमे भरीमांति भोजन करङ्गे। दूध जौर अन्नसे 
इसभ्रकार सब मिरुकर £ राख १ ०इजार ४ सो ४ ° ज- 
नका पेटभर सकता है । इस रीति यदि इनकी संतानके का- 
भक्ता ठेखा फैकाया जाय तो अगणित प्राणियोका भोजन 
एक गोदारा हौसकताहै । 

श्री मद्ाल्मीकी यमायण अयोध्याकाण्डः 
| धर्मज्ञाः सुरमिः सुरंमता ॥ 
वहमानो ददर्शोव्या, एत्रो विगतचेतसौ ॥१॥ 
तावद्धैदिषसं श्रान्तौ, सष पुत्रौ महीतरे ॥ 
सरोद एवरशोकेन, बाष्पपयाककरेक्षणम्‌ ॥ २॥ 
अधस्ताद्रनतस्तस्याः सुररान्नो महातसनः ॥ 
बिन्दवः पतिता गारे खक्ष्मा सुरमिगंधिनः॥३॥ 
निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददश खुरमिं स्थिताम्‌ ॥ 
आकाशे विष्ठितां दीनां स्दतीृशडःसितां॥४॥ 
तां दृष्य शोकसंतप्तं व्पाणियंशखिनीं ॥ 
इन्द्रः प्राजदिरुद्धिञ्चः सुरराजोबरवादचः॥ ५ ॥ 
भयं कचित्न चास्मा तशिद्धियते , महत्‌ ॥ 
कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सवे हिते षिणि ॥६॥ 
एवस॒क्ता ठ खरभिः सुरराजेन धीमता ॥ 
्रस्युवाच ततो धीराः्वाक्यं वास्यविशारदा॥७॥ 
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श्रुतं पापं न वः किचित्कुतश्िदमराधिप ॥ 
अह तु मग्नो शोचामि स एतां विषमं स्थित॥<॥ 
एतो दृष्टा कृशो दौनां सूयेररिमप्रतापिता ॥ 
वध्यमानो बरीवदा कषकेण इत्मना ॥ ९ ॥ 
ममकायाससूतो हि इुगखतां भाराडता ॥ 
योदश परितप्ये नासि एुत्रसम्‌ः मरियः॥१०॥ 
यस्याः पृत्रसदषेस्व कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ 
तां दष्टा सुदतीं शक्रो न सुतात्मन्यते परम्‌ ॥९१॥ 
इनदरोहयश्चनिपातं तं स्वगत्रे पण्यगंधिनं ॥ 
सुरभि मन्यते दृष्टा भूयसीं तामिहेश्वरः ॥१२॥ 
समा प्रतिमदृत्तायाः रोकधारणकाम्यया ॥ 
श्रीमा सुणसुख्यायाः स्वभावपरिषिष्टय\१३॥ 
यस्याः पृत्रसहखाणि सापि शोचति कामधुक्‌ ॥ 
किषुनया विनारामं कौसल्या वतेयिष्य ति।१४॥ 
भषाथ--रकस्समय दवताजाका पञ्यमाता धमातमा 
| कामघेनूने अपने दोपुत्र (बेङकी) हरमं जुतेहुए, धृपके मारे 
व्याकुरृहुए, अचेत अवस्थामे देखा । जिनको जते, प्रा दो पर- 
हर ह'गयाथा, अर थकमा गयथेः परन्त्‌ कषकने तबतकम। 
| उनको नदी छोडाथा । कामघेनूको यह देख कर बडा लोकं 
हवा, अर वह्‌ आसु डा डाङ्‌ कर रुदन करनेरुगी । उसी- 
` [समय महानुभाव देवराज (इन्द्रराज) जहां कामधेनू खडीथी 


न 


उसके नीचे होकरके मामेसे जा रहेथे। जानेके समय | 
रारीरपर षह आंसु गिरे जिनमे कामपरनुकीसी गन्धे आती 
थी | आंसू अपने उपर पडतेही देवराजडन्दरने उपरको नजर 
उठा, तब देखा कि शुर आकाश (उषे) म खडी रहकर 
दुःखके मरे व्याकुक हृदयसे रो रदी है। कजपाणी देवराज 
(न्द्रने ) यशस्विनी कामधेनुको इसप्रकार लोकसे सन्तप्त 
देखकर उदास हौ, हाथ जोड बोरे । 

हे स्ैरोकोके हितकरनेवारी कामधेनुमाता{कहो किंसख्ियि 
रुदनकररही हो सो कहौ १ हम रोकेोपर तो किसी जरसे कहे 
विपता नहींआैै । बुद्धिमान देवराज वज्ञपाणी (-इन्द्रजी ) 
ने जब इसप्रकार कहा, तब गाक्यवि्चारदा (बोखनेम चतुर) 
श्रीकामधेनुने धीरजधर उत्तरदिथा। है देवराज आजकठ रा- 
क्षसादिकोका तो कोड खटका नहीहैहनका पापतो करगया, 
पर हम दुःखम पड रहे ओर अपने पुर्ोका शोच कर रदी 
देखो यह दोनो वै अतिदुब॑र होरे तिसपरभी सूयकी 
किरणेसे सन्तप्त होरदैै। दो पदर होगया पर तोमी उस दुष्ट 
किसानने अभीतक इनको नहीं छोडा ओर मारभी रहा । वे 
हमारी देहसे उत्पन्नहुएहै इसीकारण उनको दुखित ओर ५ 
ठम ज॒तनेके भारसे पीडित देखकर मारे शोककै नतरमसं ज 
गिरति । देखो संसारम पुत्ोकि्मान को प्यारा नही है । 
इसीभकारपे लव कि कामधेनुके हजारो लाखो पत्र एृथिवीपर 
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ओर वह उमक्रेखिये च 
यथाथेमेपुत्रकेसमान दुसरी कोड चीज प्यारी नहह । उनके 
शरीरपर कामधेनुक जो आंसू गिरेथे उनमेसे अतिरत्तम सु- 
गन्धि निकर्ती हु देखके इन्द्रजीने जानखिया किं का- 
मधेनु संसारम सवसे शरेष्ठै ! यपि सुरभीके असंख्य पुतरहै 
तेथापि रोकेके धारणाकी कामनासे व सररु स्वभाव पुत्रव- 
| त्सरुतासे, इतना सोच किया, फिर असंख्यत्ति पुर हेनिपरभी 
सुरमीको अपने पुत्रोको दुखित देख इतना सोच हवा तव इ- 
करते पुतरकी माता कौशरयाजी रामजीके विना किस प्रकार 
जीवन धारण करेगी | 


हे भिय पाठकवगौ ] यह श्रीमहाल्मीकि रामायणान्तर- 
गत इतिहासहै ओर उभय माग(दोनोमाग)का पूण समर्थक 
है। प्रथम मागमे श्रीगौमाताजीकी सेवा, किंवा उन्ै ठम जङ्‌ 
हारा संतुष्ट रखनेके विषयमे है ! इसका प्रमाणभी इसी इ- 
तिहारमे ह । जथोत्‌ जव कामधेनुने अपने पुञ वेको स 
खित देख न्याकुरु हृद्य हो इतना शोकं किया तो जब आप 
कामेनुकी संतान जथोत्‌ गाय वैक दृण जठ दारा सेवा 
करोगे तो क्था अभीष्ट फ नहीं देगी, नही नही! अवर्य- 
भेव देवेगी } क्ये कईश्वरने ईस माताजीका नाम कामधेनु 


( मनोकामना पुण करनेवाी ) रक्लाह तो किर क्या यह 
` अपने नामको चरितार्थं नहीं करेगी । दूसरा प्रस्तुत भागे | 








~ 


लिये रे रहीहै तव यह देख इन्द्रने जाना कि 
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प्रमाण देनेका प्रणैः सोभी इसी इतिहासमे स्पष्टतासे 
विदित होता, अथात्‌ यह वात सर्वै साधारणतक जानते ह 
विः केवर इस माताजीके पुर्वोही (वैलोही ) के हारा अन्न 
पेदा होताहे, ओौर उसी अन्नसे अपन,+जपने साढेतीन हाथ म- 
नुष्य शरीरका भरण पोषण करते । यदि आज पथविपर गौ- 
माताजीके पुत्र (वैर) नहीं होते तो, अपनेकोमी यूरोप आदि 
अन्यप्रान्तोकी तरह हाथी, घोडे, आदिकेसि खेतीकर घोर 
परिश्रम उटानेके अतिरिक्त सकडों रुपैय स्वाहा करने पडते। 

उपसंहारम्‌ श्रीयुत भोस्वामी श्रीतुखसीदासजीके कथना- 
नुसार “बहुरि बन्दि खर्गण सतिभाये, जे बिनुकाज दाहिने 
बाय, खर अथवा उन दुष्ट कोगोकी बन्दना करतां जो दू- 
सरेकी निन्दा एवं अपकार करनेमेदी अपना गौरव समश्चतेर, 
आर इसी कार्यम्‌ धर्म, अर्थ, काम,मोक्ष आदि चार पदार्थोकी 
माधि मान्त । जैसे चौपाई "पर जकाज गि तनु परिहरदीः 
जिमि हिमउपर कृषी दरूगिरदीं । बचन बज्रसम (तेहि) सदा 
पिया, सहस नयनपर दोष निहारा” तदनुसार वे मेरे परि- 
श्रमकी तरफ किंवा गौमाताजीके महात्मपर चि न देकर के- 
वल छिद्रन्बेषणकर निन्दा करगे इस भयसे वारंवार प्रणाम 


कर भ्राथंना करपादं । 
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स ननः 





सोरश- 


जयजय श्रीशिवनन्दविघ्र विदारक सुखकरण 

कजे स्व अनन्द्शद्धतिय माग परणभयडउ१ 
सारदको सिर नायः बार बार बन्दन करो ॥ 
छिषी अद्ह पायःमतिअयुस्तारहि चन्धिका॥२ 
स॒वविधि सुखदे इश, गोमातके मक्तको ॥ 
दे अशीश जगदीशः, यहु मन्थ प्रचारहो\२॥ 
गो दविज सेवकुजानः वैद्य वश शिव मक्त ॥ 
नामषनीतहि मान श्रीहरसामख्दै सद्‌ा ॥ ५॥ 
नायण ममनामः तिनको रघु परिय पञमे ॥ 

रतरुरामदहिधाम, गोभक्तनको दात यह्‌ ॥ ९॥ 

निजमतिके अनुसार छिस्यो मन्थ गोगक्तदित। 

महिमाजमितअपारगोहित गोजन छ्िखसके 

विक्रम संवतजानः उन्नीसो अव्वन्नको ॥ 

मरन्धपूणे मो मानः पोषङष्ण यर्‌ दूजको 1! ७॥ 


+£ समाप्तम्‌! 


1) 9 ५ 
4 ड हरसायमरुजी पोतदाराल्मज 


नारायण पोतद्‌र्‌ (सतखम.) 








विद्यारक्षिकग्णो ! जरा एक बेर से 
भीतो पट रीजिये कि किस प्रकार 


प~~ 





धपर्थिं काम मोक्ष साधनक अमूल्य रत्न थोडे मूल्यमे जरै. 

«साम देदीय नित्यकप दपण -जिपमें प्रातःस्मरण शोच, 
दन्तधावनः सान विधि, स्नानांगतपणः, भस्म धारण त्रिकारुपष्या, 
तेण, देवपूजन, बरि्वदेव, भोजनविधिः आदिं कई उपयोभीं 
वाते है मूल्य केवर ३ अनि मात्र डा° व्य = माफ. 

८संवतूसर फल दीपिका?) यह ल्योतिष सवंधी न्थ समग्र व्या" 
पारियोके अधिक ऊाभकः है इसमे ग्रह योगायोगः बृष्टि विचार ग्रह 
वक्र, उद्य, अस्तःवारः संक्रान्ति, धठुष, ताराःनकषतर आदि सब वतिं 
सर कवितामे हिलीगई ह इषसे पाठक कितना काभ उड सक्ते है 
यह प्टनेदीते मालूम होगा मूल्य ४ जना मात्र डा न्य ० माफ. 

५५ सेटी प॑चक " इसके एण नामहीसे रुक रेह. मूल्य ९ 
जाना डा० व्य ° सहित. 

५५ शूत्यु खमा प्रहसन जिसमें घव नरोकी हानि इस ठंगसे ब- 
ताई मई है किं यदि पठनेपर चिच प्रसन न हो ओर रिक्षान मिरे 
तौ दाम वापस मूल्य २॥ आना मानन. 

४८ वर्ण प्रदीपिका + यदि छोटे २ बारकोको वर्णज्ञान भराति 
करना हो तो इते जरूर पढवे. शल्य २॥ आना डा० नय~ सहित. 

८ वार बोध व्याकरण ? व्याकरण कविय गहन होनेके कारण 
हम शरी बडाई हाकना नी चाहते है, केव दर्तनादी कहते हँ किं 
एक बेर ध्यान पूर्वक पटनेसे मादरम होगा कितना भप करके सार 
|| तकाले । कम्वर । कई मान्यवसेने तो कौ हमने, इसे उत्तम जान अपनी >, 

र 
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(२) 
। इसको रक्लार, तथा भसिद्ध २ पतरसंपाद्कोनेभी 
॥ प्रसा की है मूल्य केवर २॥ आना. डा० व्य = सहित. 
८ कडि प्रप॑च पचीसीं इसमें कङियुगकी रीका कवितामे ूव | 
|| सर्कार है. मूल्य ९॥ आना, 
॥ ५ प्रेमङतिका जरा एक बेर पढ तो छिज्यि देखें जापके हद्‌- 
| यमे मेमकी रता उत्पन्न होकर गोद्धिज हितकारी; दृन्दावनविहारि 
| श्रीराधेश्यामके पदपद्ज परागमे रोटपोट होकर भक्तिज्ञान वेराग्यके 
| दारा शन्तिकाभपषाते है या नहीं? यद ग्रंथ संस्कृत श्छोकवद 
| ओर भाषाङ़वाद सितै मूल्य ३ आना. 
॥ ^“ बारोदाहमीमासा ” इसमे क्था होगा सो ङिखनेकी अवश्य- 
|| कताहयीनही क्योकि बचपरनमि विवाह करनेसे अनेक हानियां होती रै 
|| यह सव जानते है पर किन २ कारणोते वे इससे उत्तम जानते हैँ उ- 
|| सका समाधान तथा किस २ अवस्थे क्या २ काम करना उवते 
|| तथा नरी करनेसे धम रोप होकर संसारिक पारमार्थिक कौन २ हा- 
॥| निया होती ह जदि अनेक बातोका मानो फोटो सीचा है मूर सं- 
| स्कत ओर भाषाडुवाद्‌ सहितं मूल्य ४ आना मातर. 
|| इसके अतिरिक्त अनेक छेटीं २ पुस्तके तयार रोरी है ओर 
| मी कई पुस्तके सुबरैके परसि प्रसोकी दिन्दी संस्कृत अनेक पुस्तकों 
|| तथा श्रीधर शिवखारुजीका असर व॑दरपेचांगभी हमारे पास मिरूतेहै 
|| जबाबी पन्न आनेसे उत्तर दिया जायगा । 











, आपका रपाकक्षो, 
कवि हेरामात्मज मदनराज शमौ. 
सेन्ट्रल कालेज हिन्दी दीचर 
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राधामाधव, 
महाशय पाटकगणो, पकी सेवि तमी एक ( यह) विपि 
सो आशि कि आपका अपस्य समय व्धतीत करनेका बिचार न करके इसको प 
रतमान समयमे शेलावादीपे मगवानकी पणे कृपा पा जाती है क्योकि यहं 
महाश्योमि भाग्यवान भधिक पाये जाति व्यापारे बडी हिम्मत रखते है. पुबई, 
भासाम तक दिशावरोमे जा जा के इन महाक्चयोने भारी मारी धंदा रोजगाः 
कैमर बाधी दै, ओर पुन्य, धर्म, भगवतका स्मरण गोत्राह्ण़ी सेवामे रुचि रलति 
कव्नि कलिकालमे भी स््धर्मैका पालन करते है भतः इन्डो मँ धन्यवाद देता 
इसी शेखावाटी विसा नामके शदरमे श्रीमान केढ जोरावरमल्जी- 
खजी बडे प्रतापी हये. इनकी सपण शुकारति हिखनेसे एक पुस्तक बनसक्ती है, 
भावसे नही छिलके श्तनाी कता टरं कि सहस भूदेवनि उक्लों रये इने 
दै. मैशालाये मंदिर सदावत बगीरद उतम उत्तम काय किये है इन्दि पुन्यं 
इनके घराना ( कुरु ) मे जो उन्न हेते है सो भी धमौमाही होके अपने बड़. „ 
रीपिमे चरते है उदादथे लीजिये कि इन गोमहामचंदिकाके रचियता श्रुत / 
| श्रीमान शेठ हरसदायमलजीके प्र सो इन्दोका कैसा कोम हृदय शौर सरा 
सो यद पुस्तकदी भाप महाशा्योको करैगी तो मेरे कहनेकी कोर भवदयकता नहं, 
हाने भुपना भूत्य समय व्यय्‌ करके लोकरोपकाराे यह्‌ पुस्तक बनारे 
दित पुस्तक मेरेपास भेजके छपवाईं जीर पुस्तकका संपूणे भधिकार देदिया कि) 
भाष्‌ कने कि इसमे परोपकार क्या ? सो यदै कर भपने स्वदेश व॑. ` 
कियेदै कि यद गड क्या पदाधहै. इस माताका खरूप ज्ञानमान बुद्धिमान पुरु 
स्वार्थ मनुप्योको नह है. च्यार भानाका धास पानी देके छ 1 दूषकी 
ह भौरे जातक यचच जनत ह तहांतक धासमानी देते है फिर गं 
सह्या छोडके भूखे मारतेहै मैने नेत्रोसे देखा कि इद्ध गाये उने = 
जंगरुमे पैर पचछछाडा करती है. जिसके नेतर कौवे कुचर डार्ते है जंुक गु 
काट कटके घोर द्दंशाके साय नोच नोंचके मारते है कोर दयावान मनुष्य ` ' 
निकल तो नेत्रम जठ भरे षाडके काटो उसका सरीर ढकतादै परंतु | 


फिरतिही फिर उन कांटोको इष्ट जानवर हटके उसका प्राण 

४ निषारा चाये कि, इसमें घोर भवम. देलिये दयावान हमारी ॥ 
गवममेखने मी भवोरु आणियोके यि दया देके कैसे कायदे िकाठ्द क 
तया कगे या घाववाठेको गाडीमे नह जोडने देते दै. कायदेसे विरुद ज। 
ऊदतेहै उसे दंड मिरताहै ! भौर वैक तथा घोडेको निदैयताते मारत ¦ 
देते है निर गोग पका देके दध दुहते जिन्दोसे अनेकवार्‌ ५ ५ ठ 
कारको धन्यवाद देषे जातक यड. परु हमारे देसमे इन प र्‌ 
है. कावद ठेसी कोर कतेदे कि निस्क लिसनेमे रोमांच है 8 
न 
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ने चदह्करो कुरुहाडेस नाये ) कदनेदाललेका तात्पयै यदहै किं अपनी वम्तुको पने 
(१ अवे सो करे. परत केवाली मारी मूलै. पनी वसतु तो माता, बिता, खी, 
- सबही है तो उनके साय न होनेवाला कायै कव कर ॒खकोगे अपनी खीको जाप 
येगे तो न दे सकोगे कर्थोकिं अपने मस्तकपर न्याय परायण गव्नेमटह्‌. त) इन अ- 
णियोका दुख अपने २ धनियो ( मालको ) को समन्षना चाहिये इनको दयक रख- 
होगा, य होगा. इस गौ जंसे असुर्य पदाथेको समजना चाये कि अपने बडेर 
नि शारभं क्या कदि जो.मतुष्य हमरे साच नहि मानतेहे तो उन महाश 
गकर रहण करना तो अक्छय चाहिये मेरे प्राम १ मनुप्यक्रो उदर विक्तार हाक 
-दर इतना वढा ङि पानीकी भमगीहुद ममकसमान दोके अन्तक्त हागग्रा. वेद अकार 
मे अनेक यत्न क्रिया परु अच्छा न हुआ वह ¶ घरमे गगीचथा मो पासके चसे 
* हेगया घर्केभी दृश्वी हके उसकी सह्याल छ,३“) त, उसने गोमरत्रम्‌, अजवान 
ग सुरू भ्न्यातो दिनभर दिन आरमि हके नर्य हुञा जतक् मूत्रलं इम भ्र 
गहै जीर मोवरभी कामम आतादि अग्रत्‌ अरषटसे शष्ट वस्तु संसागमे मच मूत्र 
, , तो १ बोमी जिसके उत्तमे उत्तमदै तो ओग दृष्टांन आप लोगो ढेना बाकी क्षि 
त्मा, बुद्धिवान पुरूपोको तो कहना क्य वो ते स्वयं इम गोमाताकरा परमा- 
द परंतु न जाननेवा्ोको यह पुस्तक उत्तम प्रकग्की रिक्षा देनेवाल है आधीन 
कवेश्वग महाङायने श्रीयत अक्रवर वादलाषहके हुजुरमे एक कचित्त न कहा था 
ङे हदये दया प्रवेश होगै तो, श्रीयत शठ नारायणजीने तो यदह अनेकः श्मरेक 
{की पुस्तकही बनकि प लोगो सेवाम अ्पेणकीदहै तो क्या आप रोना 
उत्पन्न कयां न होगी अदभ्यदी होगी यह मौ १ धमे, अधरे, काम, मोक्ष चारो 
नद अन इस भमिका छो समाप्त क्के पाक मद्यापि विनय करता कि 
¶5 या भनुन्ति ऋान्दहो उसकी क्षमा मेरी लब्धि समजके करै. 
रिह दन चण धरै, ताडि नि मारत कोड 1 हम प्रतिदिन चण 
रे, ब चन्‌ उर दीन शोई ४ अस्त पय नित्त स्वदि, चत्स यदि || 
घर्म जिञावद्ि । हिंडदि मघुरन दहि, कटुक ठरकदि न पिञाःवदहि ॥। || 
$ नरहरि खुलु सादवर, विनवत ओ जोरे करन 1 केदि गुनाह || 
दि मार्क, सये चाम सेवत चरन 1 | 
ऽहम तिनका (तृण) ल्ख्वेतो उसकरो नहं मारते सो हमतो रातदिन तृण मंहसे || 
न बोरतीे* हमारे स्वनोमं अग्तरूवी दध वहता, इमारे बचे आप सोर्माकीं | 
दै गतदिन भापको सवारी देतेदै खदेपे जन देतिहै खेतीमे इन्हे श्मसि क- || 
2 हम दिदुओंको दघ मीठा देके † भुसलमानोको कडवा नकं देती १ | 
दह, ५ 
'इरिजी गायकी तरफसे वकीठ हके शाहसे भरज करतेहै कि दे शाह्‌ गौ आपसे | 
"प कररहीदे कि हमक किस गुनाहसे मारते. हमारे मरजाने बादभी स्मारी || 
}की त्तेवाकरतीदै अयौत अनेक वस्तुएं चैकी छोतीह. 


पार्करोका शुमचितक, प° किसनलाख. 
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